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निवेदन 


रामचरित मानस राष्टीय समिति की स्थापना भ्रप्रेल सन्‌ १९७० 
मे हुई थी । पचने चार वर्षोमे समितिकी श्रोर से राजवानीमें 
विभिन्न ्रायोजन किये गये । ग्रन्थ स्थानों पर भी समितियो कौ स्थापना 
की गयी, श्रायोजन किये गये तथ्‌। रामचरित मानस के सम्बन्ध मे विचार 
किया गया । इस कालमें रामचरित मानस का नये सिरे से साहित्यिक 
मृल्यांकन हुश्रा प्रौर भ्राकाशवाणी तथा समाचारपतरोंमे वहूतसेलेख 
प्रसारित या प्रकारित हृए। विदेशोंमें भी रामचरित मानस की चर्चा 
हई, विशेष तौर पर मारिशस, त्रिटेन ग्रौर सोवियत संघ मे ग्रनेकों प्रायो- 
जन किए गए । राष्टीय समिति ने एक देशव्यापी कायेक्रम वनाया था। 
वादमे भारत सरकारके शिक्षा विभागने उस कायंक्रम का दायित्व 
ग्रपने सिर पर ले लिया । इनमे प्रमुख था एक तुलसी सदन कौ स्थापना, 
विर्व रामायण सम्मेलन तथा रामचरित पान्त के छात्रोपयोगी संस्करण 
तेयार करना । यद्यपि राष्ट्रीय समिति की कायंविवियां भ्रव हल्की हौ 
रही ह, परन्तु हम भ्राश्ाकरतेटै किं भारतसरकारनेजो दायित्व सम्भाला 
है, उसे निमाएगी । श्रनेक विइवविद्यालयों जसे उज्जैन, भ्रांध्र, वंगलौर 
ग्रादिने तुलसीपीठ की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय ्रनुदान प्रायोग 
से सहायता मांगीदहै। 

देश-विदेश मे प्रचार के लिए भरत सरकार के सूचना तथा प्रसारण 
मंत्रालय ने राष्ट़ीय समिति को वहुत्त सहयोग दिया. शह सकेवल 
िदी'कषत्रोः कृःरेडियो स्टेगनों से, बलिक वम्बुईं ओर पून जसे रेडियो 


 -.स्टेशनों से, सामच्सिं मानस पंश्रीभतीं शद्ेता.शेलके' शौर श्वी प्रशोक 


कामत कौं ्रोर्तार्ण्सित कोर भ्रन्य श्रहिन्दी क्षेवों कःरेडियो स्टेशेनो , 


पर भी. एमे म ई कैगप पतर सूचा कार्ल ने < रामर्चैस्ति 
मानस द्वप में बहुतसे तिबन् भ्रधिकारी विदानो से लिखौए 


प्रर उन्हे: प्रन्नारित . किया । विज्ञापन तथा दृश्ये श्रव्यं निदेशालयते 


तुलसीदास जी के बड़े चिवृः्षैर पोस्टर तथा रामचरित मानम पर हिदी, 
नेपाली रौर श्रग्रेजी मेपुश्तिकःएं प्रकाशितं कराई 1 हम इन सब केलिए ' ` 
तुलसी जयन्ती, सम्वत्‌ २०३१ 


तत्संवंघी मंत्रियों श्रौर ्रधिकारियों के भ्रने्रहीत 


^^ 


राष्ट्रीय समिति की ्रोर से तीन पुस्तकें डा० नगेन्द्र के सम्पादकत्व 
मे तैयार कराई गयी थीं । इनमें से एक “रामचरित मानस : एक तुलना- 
पक ्रघ्ययनः का रावाङृष्ण प्रकाशन के सहयोग से प्रकाशन दहो चुकराह। 
दो भ्रन्य पुस्तके तैयार है । रामचरित मानस चतुःशती समारौह के ग्रवसर 
पर सांस्कृतिक कायंक्रमो मे वृद्धि ्राई्‌। रष्टय समिति कीग्रोरस 
मानस पर प्रावारित संगीत प्रौर नृत्य के विशेष करयंक्रम वनाए गए] 
हिज मास्टसं वायस्न कम्पनी के संचालकों ने श्रीमूकेश से रामचरितमानस 
के रेकाडं तयार करवाए श्रौर्‌ श्रनेकों कलाकारयो ते मानस को श्राघार 
मानकर संगीत म्रौर नृत्य के अ्रनेकों कायंक्रम देश-विदेश्च मे प्रस्तुत किए 

प्रस्तुत स्मारिकामे कु एेसेलेख द्यि गये हं जो मानस के महत्व पर 
विशेष प्रकाश डालते हँ । विभिन्न स्थानों प्रजो कार्यक्रम हए, उनकी 
भी एक संक्लिप्त रिपोटे देनेका प्राप्न क्रिया गया है। मानस 
चतुःशती के सम्बन्वमेजो कुछ हृग्रा, उसकी यह बहुत संक्षिप्त फांकी 
ठं । इस श्रवसर पर भारत के प्रनेक पत्र-पत्रिकाप्रों ने विशेषांक निकाले 
गोष्ठियां हुई, स्मारिकाएं निकलीं; परन्तु हमने यहां पर प्रायः वे निबंघ 
ही संग्रहीत किए जो फडक्रर ख्पसे लिते गए है ओ्रौर जिनकरा.एक 
स्थान पर प्रकाशित करना यह्‌ संकेत देता है कि चतुःरती समारोहने 
किस प्रकार की विचारधाराग्रों को जन्म दिया । राष्टीय समिति के कायं 
मे म्रनेक राज्य सरकारोने सहयोग दिया जिनके हम कृतज्ञ है । इनमें 
हिन्दी.ओ्रौर भ्रहिन्दौ दोनो क्षेत्रो कीसरकोरे है! थोडे समथःमें जौ प्रयास 
हमारे सहथोगियो के . परिश्रम से संपन हो सका, वह्‌ सामने । हम 
प्रपुन..खैमस्ल लेख कोःसमा चर.नेजने वाली संस्थानों श्रौर इसके सम्पादन 


तथा प्रकाशेन मे-सखहयोग देन वालुका कर्को ग्राभारी. है, विञ्ञेपतः 


लोकद्ज -सम्पादक..-धी त्रेमनाथ चतुवेदी के जिन्दीने इस स्मारिका के 
सम्पादन मरौर प्रकाशन मे अ्रथेक परिम किया जि 
वर्तमान रूपकोपासकीहै। ~“ ~ + 





--जगदीग प्रसाद चतुर्वेदी 
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जब तक गगा को धारा बहेगी तब तक मानस के 
प्रति श्रद्धा बनी रहेगी 


-इल्दिरा गांधी 


^^ भारतके ्रधिकांशच लोगोंके लिए पवित्र दिनदहै। हम 
सव जानते हं किभारतमें रामनाम कितना लोकप्रियहि ्रौर 
श्रीरामके प्रति कितनी श्रदूट श्रद्धा है। हिन्द घर्मं के समी प्रनुयायियों 
के लिए राम धमं, शौय, संयम, व्याग प्रौर करुणा कीं मूति हैं । रामा- 
यण ने श्रनगिनत मूल्य श्रौर श्रादशं प्रस्तुत करिए जो ग्रनुकरण करने 
ग्य सीता का पतिव्रत-घमं, लक्ष्मण कौनिष्ठा, हनुमान की भक्ति। 
यह कहना गलत नहीं होगा कि रामायण ग्रौर महाभ।रत--इन दो ग्रन्थो 

ने हमारे राष्ट के चरित्र का निर्माण किया है 

= + 


"घ्रथम-महाकाव्य । 





रामायण प्रादिकाव्य माना जाता है--भार 
के रचना करने कौ सोची। यह तो सव. जानते है कि रामा. 


दिव्यता कौ.देन माने गए 
समाहितं 


| लि शु भर वुाल्मीकिजी कै हृदय मे करुणाः उपजी `. आओौर उन्होनेइस, 
-. महीक 


विदेशों मे मी श्रद्धा 


न केवल मारत में परन्तु एकषिया के कई भागों भं, जैसे थाईलंड, 
हिन्दचीन, इण्डोनेशिया में, इम पर लोगों की श्रद्धाहै 


संकोणता से ऊपर ह । इन देशों मे नृत्य-नाटिकाभ्रौर कर्पुतली द्वारा 
इसका प्रदशन भारत से ्रधिक कुशलता के साथ करिया जाता है रौर इस 
विषयमे हम इन कई देशों से बहुत कुछ सीख सकते ह 1... 


ब ष्ट, क # ५ ८ + 


यह्‌ प्रसन्नता की बात 


नाटक. रौर दुरे द्र से~ मंच पर प्रस्तुत करने की चेष्टा कठ र 
सन्तो राम की कहानी सव शः 








ग तरफ बहुतः कम व्यान दिया गया 
इस दिशा से हु्ा हरीर अच्छा काम हु्ा 





` दै^लेकिन भ्रविकांश जगह वसे ही होते है जसे बरसों पहले होते घे 1 


श्रद्धा बहुत है उस्ने, लेकिन किस तरह से उसका रूप कैसा हो जिससे 


ग्रोर यह्‌ ग्रति .. 
लोकप्रिय है । इसमे प्रमाणित्त होता है कि यह राष्ट रौर सम्प्रदाय की ` 


कि-खारतमे भमी शहर-शहुर ्रौर गांव- ` 
` गावे मे ऽन्केवच -समासयेह्‌, बल्कि रामकथां को ज्र किसी तरहसे 


सबहु --पदाशत को जाती दैः लेकिन वह. 
। साथ ही, इनमे मानवताः के उच्च गुणं भाः. जिंसःयुन्दरताभ्से- लेनी चाहिए, उसकी 
रामायण मे. वच्चो के लिए कितनी रमणीय. कहता. हैः], ~ ईः एकाव दहसे मे तो क इ 
ˆ` पुरुषो प्रौर ` महिलाग्रो को जीवन मे इससे सान्त्वनां, मार्गद्शेन तथां 
“प्रेरणा भिलती है £. अन्‌गिनत कवियों, नाटककारो, चित्रकारो ्रौर 


: > ` "ग्रामीण कलायो के लिए यह द्रैरणा का मुख्य स्रोत है । ` ज्यादा प्रभाव पड़ लोगो पर श्रौर उससे कुछ सीख सके, उसको तरफ 


8 


बहुत कम ध्यान दिया है नौर मृ शाशा है कि हमारी समितिके द्वारा 
एसो शुरूप्रात कौ जा सकेगी । जो लोग इस काम को शहर में कर रह 
है दिल्लीमेदहीहो रहा है रौर थोड़ा-बहुत महाराष्ट इत्यादि में है 
उनको भी ध्यान देना चाहिए कि दुसरी जगह किस'तरह से यह फले, 


| जिसमे कि एकरूपता हो । 


जनमानस पर गहूरा भअरसाव 


हमारे ्रपने देश मे, प्रत्येक भाषा मे रामायण का भ्रनुवाद हुमाहै। 
इनमें से कुछ इतने लोकप्रिय हैँ कि लगता दै कि मौलिक म्रन्थसे होड 
ले रहे हो- जसे तुलसीकृत रामचरित मानस हिन्दी भाषा-भाषी क्वो 
के साधारण लोगोंके लिए रामायण का प्रथं वाल्मीकि की श्रपेक्षा, 


, अधिक तुलसीदास से है । उन्हे तुलसी के मानस की कड पंक्तियां कठस्थ 


~ 


र थ 
9 च 7 
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को श्च्ख्ःक्ेतियो को प्रतिविम्वित करती है, वत्कि श्रागे के साहित्य 


५ चव भ्‌ ति भ ज भ ष 
| कोची श्रावित करती है । इसप्रकार इस महाकाव्य ने भारत की जनता, 
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, , दे ओर प्रतिदिन कीमापाके माग वन गई हं। तुलसी को रामायण 


-हन्वयै साहित्य कौ सवसे महान उपलव्वि है । यह न केवल उस समय 


९ 


भाषा श्रौर साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। रामायणके कुछ मभागोंकी 
निन्दः सुनी जातीरहै ्रौर कुछ एेसी बाते भी एक्राघ ह जिनका हम 
समर्थन नहीं कर सकते । जाहिर है मानसमें जो कुछ कहा गयाहै 
उसको भ्राज के युगम ग्रक्षरशः सही नहों माना जा सकता, क्योकि यह्‌ 
स्वाभाविक है कि उसमे तत्कालीन रीति-रिवाजोंका उल्लेख दहै श्रौर 
कई बाते प्रतीकके ख्पमेहे। 


सभी के लिए प्रेरणादायक ग्रन्थ 


जेसा कि श्राप सवको मालुमदहै कि इस महान सन्त ने ४०० वषं 
पहले यह महाकाग्य लिखना प्रारम्भ किया । यहु हमारा सौभाग्य है कि 
इतिहास, साहित्य ्रोर सद्धमं की इस घटना पर हम देश मे उत्सव 
मना रहे हँ । इसमें सन्देह नहीं कि जव तक गंगाकी धारा वहती रहेगी 
प्रोर भारतम प्राणी रहैगे, तुलसी ग्रौर मानसके प्रति श्रद्धा वनी 
रहेगी । एसे महान ग्रन्थ रामायण का सन्देक्ष जनसाधारण तक पहुचाने 
कोभारी ग्रावर्यकता है। 


पुर पर रज मूढ मंजुल श्रंजन । नयन श्रमिय दग दोष विभंजन ।! 


° # ककि“ 
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पनस के राम श्राज भो मानव के पथ~प्रदश्क 


-डा० कणं सिह 


इ के दिन चार सौ वषं पूवं गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रपन 

ग्रन्थ की रचनाप्रारम्भकी थी- एक एेसा ग्रन्थ जिसका 
प्रकारा चार सौ वषं में दिन-प्रतिदिन बढ़ा है । जिसने करोड़ों व्यक्तियों 
के जीवन को प्रभावित किया दहै, करोड़ों दखियों को एक नई शक्तिदी 
है। करोड़ों भटके हए लोगों का पथ-प्रदशेन कियाहै। यह ग्रन्थ हे 
रामचरितमानस 


रामचरितमानस जसे जो ग्रन्थ होते ह, उनको हम श्रद्धांजलि ग्रपित 
करेयान करे, उनकी चतुःशतियां हम मनार्ये यान मनार्ये, उन ग्रन्थों 
मे तो कोई वृद्धि नहीं हई । उनकी ग्रावश्यकता होती है मानव को, 
क्योकि एसे ्रन्थ-रत्तों से वह्‌ लाभ उठा सकता है । 


मानस के मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के र कुछ कहना 
वहूरतः;क ठिनं हु । उनका तो व्यक्तित्व इतना विर्बाल्भतुन प्रकाशमय है 





क 


कि वहां समक में नहीं भ्राता कि क्था कहे । एक््ष्टिसे तो हम उन्हे. ~ 


परब्रह्य..स््ररूपं मानते हँ । श्रगर यह्‌ दुष्टि हीरंखौःजाए तव तोक 


क्क, 


भी कहना सम्भव्‌.है नही । ; : ~. 


त्वमेव भान्तु" ` ` सवं 3 ४. 
सत्यभाषा सवमिदम्‌ विभाति 
यथो वासो निवतं भ्प्राप्य मनसा सह । 
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उपनिषद का वाक्य है । जहां वाणी श्रौर वुद्धि पीले गिर जाती हे, 
समम नहीं पाते, बोल नहीं पाते । श्रगर हम श्रीराम के परब्रह्म स्वरूप 
का रूप देखें तो उनके विषयमे तो हम कुछ कह्‌ ही नहीं सकते 1 


-({. 


लेकिन श्रीराम की विशेषता यहु है कि उनका एक दूसरा भी खूप. 
है-दूसरा पक्ष है-- मानवीय उस मानव्रीयप्क्न मे हम बहुत कपा 
सक्ते हं! इस रूपमे उन्होने एक प्रकार से. एक एेसी मर्यादा स्यापित ~. 
की, एक एेसा पथ प्रदडौन किया, जिससे श्राज भी मानव बहुत लाभ 
उठा सकता है । उनका सारा जीवन एक प्रकार से कठोर सावना रहा। 
उन्होने बताया कि किस ढंग से व्यवहार होना चाहिए माता-पिता से, 
स्त्रीसे, भ्रातासे, मित्रसे, रात्रुसे, दुखवमे, सुखम, प्रज्ञा से किस 
प्रकार का व्यवहार होना चाहिएग वचन का क्या मूल्य हैर कतेव्य क्या 
: है. 1ये चीजुं -श्रीरमिकेजीवन मे हमारे -सामने अ्आतीहै1 एेसे राम 
म ॥ मे (्नुलुसी-के जो राम हैः: बै-समम्य हं कि भाज्‌ भी 





= सज्ोव, चतन्यः सन्य क 4, ॥ ह । 
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रामचरितमानस जो ग्रन्थ है, यहं जो रामकथा है, यह केवल कोई 

संग्रहालय मे रखने वाली चीज नहींहै। यह्‌तो जीवित दै, यैकतैल्य 

है । एक एसी कथा, एेसा ग्रन्थ है, जिसका प्रकाश ्राज भी हमारे सामने 
| ष 


३: 








ह । इस कथाम जो लोग है--श्रीराम, लकमण, भरत, सीता, हनुमान 
या राक्षसौय वृत्तिके लोग, वे सव एक प्रकार से भ्राज भी हमारे सामने 
है, हमारे भीतर हं, हमारे प्रागे है । 


क्ांतिकारो रास 


हम रामचरितमानस को केवल एक प्राचीन पुस्तक के रूपमे देखे, 
केवल संग्रहालय कौ वस्तु बनाकर रख दें तो समभता हुं उससे कोई 
लाभ नहीं होगा 1 लाभ इससे होगा कि हुम इस ग्रन्य का पुनभूल्यांकन 
भ्रपने जीवन मे करें । मै तो यहं कगा कि इस ग्रन्य की भ्राज श्रौर भी 
ज्यादा अ्राव्यकता है उस समय से, जब यह लिखा गया । क्योकि राज 
को जो स्थिति है, वहु एक वड़ी भ्रद्‌भुत स्थिति हे । जिस परिस्थिति में 


; `". -- इस .संमय. हम्‌ हैः उसमे प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैः कान्ति की श्रोर 
`” "हम जा, रहै मगरे एक वात याद रखिए । श्रीराम वड़े भारी करान्ति- 


कारीयेः। श्रीराम के मुकावतेमें मै समभता हं क्रान्तिकारी श्रापको 
हमारे इतिहास मे नहीं मिलेगा-- लेकिन श्रीराम ने मर्यादा श्रौ भ्रादङं- 
बादको भी श्रपनाया1 ` 


नीलाम्बजकषय मलकोमलांगम्‌ 


पाणो महासायकचार्चापं नमा 


प्रन यह्‌ उठता हे कि मर्यादाका प्रर क्रान्ति काक्या परस्पर 
विरोध ही रहेगा या इनका समन्वय होगा ? श्राज क्रान्तितोभ्रा रही 
हे देश में । क्रान्ति के बिना यह देश श्रागेभी नहीं बहेगा । क्रान्ति के 
विना वहु रामराज्य भी जिसकी कल्पना गांधीजी ने कौ, हुम स्थापित 
नहीं कर सकंगे । लेकिन प्ररन यहु है कि क्या हम सब म्यादाश्रों को 
तोड़कर, सथ श्रादर्शो को कुचलकर, क्रान्ति लाने का प्रयत्न करेगेया 
मर्यादा प्रर रदं को भी रखेगे श्रौर क्रान्ति भी लाएगे । भ्राज हमारे 
देश के सामने सवसे वड़ा प्रश्न यही है। यदि क्रान्ति श्रौर मर्यादा का 
समन्वय कही हमें मिलता है तो वहु श्रीराम के जीवन तें मिलता है । 
टम उसे प्रेरणा ले सकते है । इतलिए यँ यह समता ह कि तुलसी- 
दासजी को रामायण सजीव है, चैतन्य है। वह हमारे लिए भ्राज भी 
पथगप्रदशंक है । 

एक बात प्रौर । रामचरितमानस केवल हिन्दी भाषियों के लिए नहीं 
हे । रामचरितमानस तो प्रत्येक भाषा-भावषिथो के लिए है, वल्कि केवल 
भारतवासियो के लिएही नही, सारे संसारके वासियों के लिएहै। 
इसमें भाषा भेद करने का प्रशन ही नहीं उठता । 


सीतासर्मारो पिष्वामभागम्‌ । 
मि रामम्‌ धर्ेशनाथम्‌ ॥ 
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रायचरितवानत में सावंभौोम जोवन-दशंन 


-- कृष्णचन्द्र पन्त 


ठ मचरितमानस श्राद्ं श्रौर भाचरण की एकएेसी संहितारहैजो 

मनुष्य को भ्रात्मोन्नति के उच्चतम शिखर को स्पठा करने का द्वार 
लोलती है । रामकथा उस पवेतराज हिमालय के समान हं जहा से श्रतेक 
सरिताएं निकलकर न केवल भारत के चारों श्रोर प्रवाहित हुईं, वल्कि 


उनका प्रसार विदेशो तक मे हुम्रा । 


गोस्वामी तुलसीदास की श्रमर कृति रामचरितमानसमे सावभौम 
जीवन-दक्षंन का समन्वय है । हर कालजयी रचनाक दा पक्त हत 
एक पक्ष श्रपने देश प्रौर काल से सम्बद्ध यानी सामयिक होता है, जिसमें 
युग-विशेष के जीवन मूल्यों श्रोर प्रवृत्तियों का ही नहीं उसको रीतियों 
ग्रौर रूढियों का भी समावेश रहता है । दूसरा पक्त देश-काल की सीमाभ्रों 
से मक्त सार्वमौम श्रौर सार्वकालिक होता है जिसमे शार्वत सूट्या ग्रौर 
जीवन-तत्वों का प्रतिफलन होता है। पहला प्त स्थिरं होता हैभ्रौर 
उसक्री उपयोगिता श्रपने समय तक ही सीमित होती; ` जवक्रि दूसरा 
पक्ष जीवन्त श्रौर गतिमान होता है जिसका महव प्रत्येक युग भ्रोर्‌ काल 


के लिए रहता .है.\ रामचरितमानस का मूह्याकत इसी दृष्टि से करना, 
चादि ।: उत एक्‌ ओर प्रमने.युग की--रदिप्त मव्य क सू के लिंए.सवं कुछ रै । 


रीतियों का प्रतितिम्बदहे, 
की स्थापना है । | ५... 


तुलसीदास जनता के कवि है--उनका गौरव इसत बातम है कि 
उन्होने भारतीय दर्शन ग्रौर संस्कृति के प्रमृत तत्वों को जनभाषाम 
व्यक्त कर उन्हे जन-जन की सम्पत्ति वना दिया है 1 उसमे जो सामयिक 
था वह्‌ प्रतीत के साथ पचे द्ुट गया, किन्तु जो शावत, जावनदायक 


मानवीय तत्व हैँ वे हमारे राष्टरीय जीवन की ग्रमूल्य निचियां द जिनका 


सार-सर्वेस्व इन पंक्तियों मे मुखरित ह : 


सीयराममय सब जग जानी । | 
करहु प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


महात्ष्यःयवि को रामराज्य की प्रेरणा देते. वाला ` श्रौर सानवप्रेम 


ग्रौर दूसरी ग्रोर उसमें चिरन्तन जीवन-मूल्यो 


१ 


कौ सस्ति बहनि वाला :विश्व भेयी एकमात्र ग्रन्थ एेसा हं जिसमे सब. . 
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~ कृलिदास भी यादं 


` है, दूसरे को देखने के लिए श्राखं नीची करनी पड़ती है श्रीर 


रामचरितमानस कालजयी रचना 


-महादेवी वर्मा 


मचरितमानस एक शब्दम मारत का जन-मानसहै। भारत की 
कला, संस्कृति व धमंका नामनं तो वह रामचरितमानस है । 
वह्‌ कालजयी रचना है। श्राजके युग में जव विज्ञान ने मनुष्य को 
प्रकेला कर दिया है, उसकी बड़ी उपयोगिता है । कोई मी महान रचना 
 कालज्री'होती है । कऋैलजयी रचना के विषय मे यह पुछने काक्या 


अथं है कि उसकी सार्थकता क्या ठं ? प्रत्येक महान्‌ रचना की ह्र युग 
„मे नई व्याख्या होती है, पर रचनां वही रहती है । 


जव म राम के" सम्बन्वमें सोचती हं तो तुससीदास ही नही, 
प्राते ह । पर जसे एक को देखने के लिए सिर ऊंचा 
करना पड़ता टै, जैसे हिमालय को देखने के लिए सिर ऊंचा करना पडता 
हमे ह री- 
भरी, उवेरा, सजला, निरन्तर सुन्दर धरती दिखाई देती है, यह तुलसी- 
दासदहं। राम कौ कथा प्राचीन दे श्रौर ्रसन्दिग्ध है । राम का उल्लेख 
उपनिषदो, ब्राह्यणो श्रौर पुरा गोम 'हुभ्रा दहै ॥ वाल्मीकिः नैःसमकथा 


लिखी है- तथा संस्कत का समस्तः काव्यता य्ावारशभी ° राम-कथा कोः , 


लेकर है । इतना होति हृए भी रामचरितमान् की त्रयां विशेष्ता.दै ? 
जनजीवन मे भी राम-कथा बड़ी 


दं । भागवत्‌ ग्रन्थ में वासुदेव 


व्यापक हे । कोई सोहर का एसा गीत 
नहीं जिसमे कौदाल्या न हो, कोई वारहूमासा नहीं जिसमें रामन ्राएं 1 
^ .समस्त रसमय लोकगीत रामकथा से जुड़ 


= ५ | ध 
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काः व्णैन क्या हैर 


को कथा पहले प्राई । कृष्ण की गाथा पहले मिलती है। वह रसका 
समुद्र ह । उसमें जो राभ की उपासना श्राई, उसमे राम के ऊपर कृष्ण 
के रसमय जीवन का इतना श्रधिक प्रभाव पड़ाकिराममभी रास करने 
लगे । रामकी कथाको कृष्ण की कथा के रूप मे उतरना पड़ा । 


तुलसीदास ने देश की स्थिति को देखकर यह्‌ तय क्रियाकरिरसके 
समुद्र को कोई तट दियाजाय। रामकी कथाको उन्होने रामकी 
मर्यादा का तट दिया । 
जीवन में लक्ष्य की मयदिा से दुर हो । नदी कोई एेसी नहीं होती जिसमें 
कगार न गिरे। राम-चरित्रमेभी तुलसीदासजी ने एकाध स्थान पर 
प्रस्थिरता का वेग दिखाया है, पर लक्ष्य को कहीं भंग नहीं होने दिया । 


रामचरितमानस काव्य में शौय के साथ करुणा को सजलता कलकती ही 
ठतो हि। 


एकमात्र सगा ~. | ~+ 
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: . - महाभारतम भी वीरता की भावनां 


4... वह उस तरह 
शोयं है प्रकट्याण के लिए नही, ध्वंस के लिए 
संघं का काव्य ह । श्रेय काव्य है। 


४“ 


रामचरितमानसमें एक भी पवित नही है, जो : 


क म." देः-पर उसे प्हकर शेसा लगता र ग 
“दिम सत.कौ नदी के तट पर वड्‌ हैः। तुलंसीदासजी ने मी शोय ^ . 
का तहीः। वहीं पर मंगल के लिए ~ 
नहीं । मानस जीवनः के :“; 
जिस भारतीय ऊन के.पासं कुछ ४ 2 


भ नहीं, दकेन नहीं, ज्ञान नहीं श्रौर ्रक्षर ज्ञान तक नहीं, पर यदि 
उसके पास चार सौ व्षंसे स्पन्दन कर रहा एकमात्र संगी रामचरित- 
मानस हे, उसके पास केवल तुलसीदास है, तो उसके पास सव कुछ हे 


श्रघ्पयन का श्रजस्र स्रोत 


प्राजके युगमें सवाल कियाजा रहाट कि इस ग्रन्थ कौ साथकता 
क्याटै? किसी प्रशिक्षितने भ्राज तक यहु सवाल नहीं पूछा । यह्‌ 
विद्वानों का मनोविलासदहै। विद्वानों के लिए भी रामचरितमानसमें 
बहुत कुछ है । उनके जीवनपयेन्न श्रध्ययनके लिएदहै, यदिवे विचार 
करे । यह्‌ ग्रकेला काव्यदहै,जो प्रेम के स्वच्छन्द रूप को स्वीकार नहीं 
करता । राम-सीता री प्रेम-कथा जितनी मर्यादित ग्रौर सर्मापित टै, वसी 
कोई भी कथा ्रापके पास नहीं । मनकीहूर भावना व्यक्त है । जव 
राम कहते हकिमेरा मनतो हर समय तुम्हारेही पास रहतादहै, तो 
इससे ज्यादा कोईप्रेमी क्या कह सकता है ? यहु कहना ठीक नहीं कि 
तुलसीदासनेप्रेम को नहीं समफाथा यां सौन्दयं को नहीं समभा था। 
उन्होने सौन्दयं के जोरूप रखे ह, उसके ्रनेक विम्ब एक साथ श्रातेदहैं। 


नाटकीय कथा 


एक वात व्यानमे रखने कीहै कि राम की कथा नाटकीय कथा 
है । वहां संवादमभीदहै। जव रावण मन्दोदरी की सीख नहीं मानतातो 
उसने मन्दोदरी के बारेमे जोकहारहै, वह्‌ न कहेगा, तो क्या कहेगा ? 
पेसे ही एक संवाद मेथरा के साथै । तुलपीदासने नाटक के हूर पात्र 
के हूदयमे प्रवेश कर उस असी वात कहीहि। मानसम जो पात्रहै 


# ;\ ट 
न 
५ ४* + 
9 क 
= ~ 8१. क 


4 
* # ^ 
क = 4 
क 


{£ ० + 
न. ¶। छ ५७०. 47 ४ „ ५ 


=+ 
चच 





तातां भाति-राम भ्रवतारा1रामायनःसतरकोटिः भरपारा ॥॥ 


वह्‌ ग्रधिक्र मानवीय हैं ओ्रौर उनका चित्रण मनोवज्नानिक दष्टिसेदह्ृभ्रा 


दै । ग्राज जव वज्ञानिक युग में मनुष्य श्रकेला हो गया दहै श्रौर राज ` 


नीति का सम्प्रदायवाद उस समय के सम्प्रदायवादसे श्रविक भयानको 
गया है, मानस को उपयोगिता है । तुलसीदास ने सम्प्रदाय में रहकर 
उसका खण्डन किया । रामेश्वर में रामसे शिव की स्थापना कराई । 
उनको जो समन्वयवादी दष्ट थी, उसने सम्प्रदायवाद को नकारने कौ 


चेष्टा कौ । भ्राज उसकी वड प्रावश्यकता है । ग्राज देश जितना खण्डित ,. 


ठे, उतना कभी नहीं था । हमारी संस्कृति को विविधता को उन्होने एक 
सूत्र मे पिरोया ग्रौर एक्तादी। विचारक ग्रौर सावकके लिए भी 
उन्होने बहुत कुछ किया। उन्होने समाज को एते संयममे वाघा जो 
प्रिय लगतादहै। रामचरितमानस को जोप्रेरणा टै उसे कोई नकार 
नहीं सकता । उसे कभी कोई प्रस्वीकार नहीं कर सकेगा 1 लक्ष्य ऊचा 
रहता है । हम वहां तक न पहुचे तो मो जहां तक जा सक्ते है, जाए । 
यदि हम रामचरितमानस के कतव्यवोध, मर्यादा तथा बौयं को उपासना 
का विवेचन करं तो वह्‌ मंगलकर्ताहै रौर हम उसे युगके भ्रनुरूप 
पाते ह । छै 

रामचरितमानस चारसौ वषं से परीक्षा देता रहाहै 
सोना होकर निकलाहै। वह्‌ एेसा सन्देलदेतादहै, जो जीवन की 


विविधताग्रों मे मानवीय सम्बन्धो के उदात्त जीवन की रचनां करता है 1, 


ष्य च क्‌ # 


प्राजके युग में देश को एकता, सांस्कृतिक एकता व मानवीय उद्‌त्ती-+ ` - 


करण के लिए उससे प्रेरणा ले । 
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रामचरितमानस दिव्य प्रेरणा का महान ग्रन्थ 


 --डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 


इ] मचरितिमानख मव्यकाल का सवेश्वष्ठ ग्रन्थ है । ्राज से लगभग चार 
| सो वषं पहले गोस्वामी तुलसीदासजी ने इसे लिखना प्रारम्भ किया 
था। इन चार सौ. वर्षो में यह्‌ ग्रन्य देश रौर काल की सीमा श्रतिक्रम 
करके संसार मे समादृत हृध्रा है। यह सच्चे प्रथां में कालजयी ग्रन्थहै। 
प्रत्येक ग्रन्थ भाषा श्रौर ग्रभिव्यक्तिमें श्रपने कालस प्रभावित होता है। 
' रामचरितमानस भी है, परन्तु वहृत-थोड़ से ग्रन्थ इस सीमा को ग्रतिक्रम 
करके सवंकाल क सहदयों को प्रभावित करने मे समर्थं होते हैं । उनके 
भीतर कुरू एेसा होता है जो सौमातीत होता है। यह लोकोत्तर तेज 
संसार के गिने-चुने ग्रनयों मे ही उपलब्ध होता है, यही कारण है कि वहू 
देश श्रौर काल की सीमा पार करके समस्त संसार के सहूदयो को प्रभा- 
`. वित करनेमे समथंहृश्राहै। 
` रामचरितमानस के लेखक कविवर तुलसीदास जिस काल, समाज 
प्रौर देश में पैदा हए उससे वे प्रभावित थे। उनका व्यक्तिगत जीवन 
भौ किसी-न-क्रिसी रूप में उनमें स्वीकृत, विचारो. को... देहा था, 
इसलिए वे रपे देश-काल श्रीर समाजं केः संस्कार कौरं ` द्य 


च 
नि 


। कर्‌ व्यक्तिगत 
रुचि, कुडा श्रौर भिक श्रादि से प्रभावितये। रामचरितमानस प्रौ 
उनके प्रन्य ग्रन्थों के श्रालोचकों ने इन बातों पर वहत विचार किया है 
प्रीर भविष्य में भी करते रहेंगे, परन्तु इन संव सीमाश्रों के भीतर रहकर 

भी उनमे.एञ्कश्रलौकिक्त दीप्ति थी जो सीमा में नही वघ सकती । जिस 


न्त १ = 


प्रकार दीपक की लौ दिया, तेल, बाती श्रौर हवा के कम्पन से प्रभावित 
होते हए भी इन सीमाप्रों से बाहर दूर तक श्रपनी दीप्ति विेर सकती 
है, कख उसी प्रकार व्यकिति-कवि के भीतर जलने वाली दिव्यलौभी 
म्रपनी दीप्ति देश, काल प्रौर सीमा का ग्रतिक्रम करके प्रकालित्त करती 


रती 201 
लोकचित्त के संशय का शमन 


एसा लगता है कि तुलसीदास के सामने तत्कालीन समाजमें प्रच- 
लित एक वडा भारी सन्देह मुख्य रूप से उनके चित्त को श्रान्दोलित 
किए हए था । उनका प्रयत्न मृ रूप से लोकचित्त के सन्देहो को उखाड़ 
देना था । वस्तुतः सन्देह के कारण ही विषाद उत्पन्न होता है। राम- 
चरितमानस के भारद्वाज, पार्वती, गरुड श्रादि मुख्य श्रोताग्रों के मनमें 
संशय-जनित विषाद उत्पन्न हृभ्रा था । हं सन्देह था कि जो ब्रह्म 


सव प्रकार को घारणाग्रों से ऊपर है, व्यापक है, निर्गुण है, श्रजन्मा ठ 
„जिते श्रुति नैति-तेति कहकर वलानती है वह्‌ क्या मनूष्यके रूप मेंश्रव- ` 
` "तार धारण कर सकता है ? इस सन्देह क जूश्रूलन तुलसीदास का एक. 


त्य शः । -जुव त्क यह्‌ सन्देह उन्मूलित.नेद होताः तव तकं विषाद का 
शमन भी. नहीं होता । यह एक सामयिक प्रन था । तुलसीदास के पूवं 
वर्ती महान निर्गुणवादी सन्तोने सगुण राम का प्रत्यास्थान किया थां 


प्रीर लोकचित्त मे एेसा संशय उत्पन्न क्रिया था । यह्‌ एक निरिचत देश- | 


` चे 


 श्रौर उत्तेजित भी किया दहै 
यह्‌ छोटे-मोटे घव्त्रे कोर वाधा नहीं उत्पन्न कर सके। वेरः क्योकि. 
- उनका होना रोका नही; जा सकता था 1: परन्तु रामचरितमानस का. 


काल मे उत्पन्न स्थिति थी} इस संशय का उच्छेद, ऊपरसे देखने मे, 
एक सामयिक प्रश्न धा । तुलसीदास के चित्त में कुछएेसे संस्कारधे जो 
इस संशय को मनुष्यके लिए हानिकारक मानतेथे। यह एक प्रकार 
काद्न््रथा जौ बाह्य समाज मे वहु-प्रचारित सिद्धान्त श्रौर तुलसीदास 
के व्यव्िितत्व, चित्त मे प्रतिष्टित सचि श्रौर संस्कार के संचषं से उत्पन्न 
हुम्रा था । रामचरितमानसके निर्माणमें इस हृन्द्र का महत्वपुणे स्थान 


था, परन्तु यह्‌ सामयिक तथ्यही सव कृछटहोतातो रामचरितमानस 


खण्डन-मण्डनके रूप मे लिखे हुए ग्रन्थों के समान ग्रल्पकालीन प्रभाव 
ही छोड जाता, परन्तु एेसा नहीं हुश्रा। इस द्रन्धने तुलसीदास के 
संवेदनशील चित्त को केवल खण्डन-मण्डन की श्रोर प्रवृत्त नहीं क्रिया, 
वल्कि उनकी रचनात्मक प्रतिभाको कृत कर दिया जिससे शाश्वत 
मानवीय मूल्यों का श्रद्‌ भुत रागात्मक सजन हुश्रा । दात-तार वीणा को 
यद्यपि छेडने वाली चीज वहत मामूली-सी होती है, परन्तु उसके एक 
तार के भकृत होने से ग्न्य श्रनेक तार्‌ फनभना उठते है ्रौर उस मोहक 
संगीत का प्रादुरभावि होतादहै, जो छेडने बाली वस्तु को एकदम भ्रविभूत 
करके श्रपूवं रागात्मक संगीत कौ सृष्टिकरतीदहै। उसयुगके इस 


 मामूलीसे प्रदनने तुलसीदास के चित्तको रेता भकभोर दिया करि 


उनकी सम्पूणं सत्ता ही उमड़ उठी । वह मनुष्य मात्र के रागाटमक चित्त 
के साथ एकमेक होकर उन चिन्मय मूल्यों की रचना कर सको जो ्रपूवे 
कहे जा सकते ह । भारतवषं की साधघनाका जो सवत्तिमिदै, जो वु 
महान्‌ ट, जो कुछ सरसे ग्रौरजो कू भव्य इस वहाने ग्रभि- 
व्यक्ति पाने को व्याकुल हो उठा । इस उदात्त भव्य श्रमिव्यक्तिमेही 
रामचरितमानस कौ महिमादहै। देश प्रौर कालको सीमामे बधा हभ्रा 
तुलसीदास का व्यक्ति-रूप भी उसमे जहां-तहां प्रकट भ्रवद्य हुग्रा रौर 
कई बार उस सीमित श्रमिव्यक्तिने भिन्न-सिन्नश्रेणी के लोगों को क्षुब्ध 
। परन्तु रामचरितमानस की दिव्य ज्योतिमें 


निर्माण, उनसे ग्रलगं दिव्य श्रलौकिक तेज सेहरा है). कभी-कभी लोग 
उन छोटी-छोटी बातों को लेकर ही भगडतेहें। वे-भुलहीःजाते हं कि 
रामचरितमानस का लक्ष्य इन वातो से कहीं प्रधिक ऊचादहै। वह्‌ 


मनुष्य को उसं लक्ष्य तक ले जाता है जिससे वड़ा लक्ष्य श्रौर कुछ हो 


9 


ही नहीं सकता । 
साम॑जस्य एवं श्रविरोष 


तुलसीदास केवल ज्ञान का ग्रन्थ नहीं लिख रहे थे 1 मनुष्य के नित्य 
जीवन सं घटने वाले ईर्ष्या्रेष, सुख-दुःख प्रर लोभ-मोह्‌ के विकारो के 
भीतरसे उन्होने परम लक्ष्यकी प्राप्तिकौ श्रोर अ्रपने पाठ्ककोले 
जाना चाहा 1 इसलिए उनका यह्‌ ग्रन्थ जुष्क श्राचार-संहिता या थोथे 
उपदेरो की पोथी नहीं दहै, वह्‌ मनुष्य जीवन की गहुराईमे. उतरा दै 
प्रोर प्रत्यन्त सहज भाव से उसे रामोन्मुख करता रहा है- राम, जो 
मनुष्य को समस्त, भ्राह्ला-ग्राकाक्नाग्रो का सर्वोत्तम केन्द्र है । वहां काम 
क्रोघ, द्रेप, मोह्‌ श्रादि टिक नहीं सकते । राम एक एेसा सूये है जिसके 
सामने मोह-ूपी अन्वकार की कल्पना नहीं कौ जा सकती 1 परन्तु यह 
राम हमारे दनन्दिन जीवन के प्रनुभवों के भीतरसे उजागर ह्राद, 
वह॒ मनुष्य रूपमे ्रवतरित हुभ्रा 
ग्रौर विकारो के भीतर उज्ज्वल श्रालोकके ङ्प में निकलता चला गय। 
है। वह्‌ ज्ञेय बनकर नहीं, वल्क अ्रनुभव-योग्य होकर हमे न्राकषित 
करता है । वह्‌ केवल श्रनादि, प्रनन्त भश्रौर व्यापक सच्चिदानन्द मात्र 
नहीं है, व्क शील, सौजन्य मरौर मर्यादाका ग्रविष्ठाता मी है; वहं 
केवल्‌ ज्ञान ग्रौर उपासना का विषय नहीं है, वल्किप्रेम श्रौर भक््तिका 


भी श्राश्रय है; वह्‌ केवल संसार की भ्रपवित्रताग्रोंके वराग्य की भावना; + 
वल्कि सव प्रकार कौ मानवीय दुवलताएं भी ` 


का उत्पादयिता नहीदं 
उसे समपित होकर धन्यहो जातीं! यह्‌ राम सब्र प्रकार से मनुष्य 
होकर भी परब्रह्म । 


है श्रौर मनुष्यकी सारी कमजोरियो 


रामचरितमानस के राम शोभा ग्रौर सौन्दयं के प्रागाररहै, प्रेम के 
वर्य ह, शौयं श्रौर पराक्रम के निघानरहैः वे श्रारतिहुरण भ्रौरक्षरण- 


सुखद दै. चर्‌.भूपालः रूपमे दिखाई देने परमभीवे सक्षात्‌ परब्रह्म ह 
ग्रौर समस्त देवेताधो - दारा सेवित हैँ! इ विविध रूपो मे तुलसीदास 


ते भ्रद्शुत सामंजस्य ्रौर अ्रवियेष दिखाया दहै1 एेसा चमत्कार कोर 


ग्रलोकरिक शवित सम्पन्न कवि ही कर्क्ता था । ` 
जन मन सानस हंस 


सारे संसारमे भव्तोंमे भगवान दरोरूपमे स्यौ. किये जाते 


स 











> 





है--एक तो गुणातीत श्रौर समस्त शवितयों के उत्स श्रौर दूसरी प्नोर 
भगवान भक्तो के स्वभाव के अ्ननुसार उनके हृदय मे ही श्रवतीणं होते 
है । वे माता, पिता, पुत्र, स्वामी, सखा, प्रिय भ्रादिके रूपमे भक्ति 
भावना के श्रनुरूप रहा करते हँ श्रौर प्रत्येक व्यवित के स्वभाव श्रौर 
भाकाक्षाग्रों के अनुसार उसके हृदय में प्राविर्भूत होते हँ । कभी-कभी 
इसे व्यक्तिगत भगवान भी कहा जाता है । तुलसीदास इन दोनों रूपों 
को श्रच्छी तरह स्वीकार करते है परन्तु उनके सामने एक तीसरा मागं 
.भी है । भगवान लोकचित्त में किसी-न-किसी रूप में विद्यमान र हते है । 
-तुलसी-कालीन भारतवपं मे समष्टि चित्त म वह दशरथ के पुत्र राम के 


सूप मे प्रतिष्ठति ओः।; यह परम्परा-क्रम से समष्टिचित्त मे प्रतिष्ठित 


“~ म है तुलसीदास इस “जन मन मानस हंस' खूप की उपेक्षा नहीं 
करते, बल्कि पुरा.बल देकर उसे व्यदव्तिगत भगवान श्रौर निरपेक्ष 
भगवान के समान ही भ्रादर देते हैँ । समष्टि-चित्त मे वसे हुए इस राम 
का विविव लीलाश्रौ के रूप में उहात्तीकरण तुलसीदासजी का प्रिय कायं 
था। जो राम जन-मानसमें श्रनादिकाल से प्रतिष्ठित है उसे तुलसी- 
दास ने श्रपने रामचरितमानस में पणं वैभव के साथ निखारा है । राम- 
चरितमानस इसीलिए भेगवत्स्वरूप को पणं रूप मे दिखाने वाला 


` महन प्रन्थ है, क्योकि वह॒ लोकचित्त के साथ ताल मिलाकर चलता है 
प्रोर भगवत्स्वरूप के उत्तम श्रौर वैभवशाली पक्ष को उजागर करता । 
है । लोकचित्त में प्रतिष्ठित इस राम को जनता के दैनन्दिन सर्पो ग्रोर 


विषम परिस्थितियों के भीतरसे प्णंब्रह्मके रूप मे प्रकाक्चित करन) 
तुलसीदास को कठिन सावना थी । एक श्रोर जहां राम परात्पर ब्रह्म है 
वहीं दुसरी ओर वे सहजभाव से जनता के श्रपने प्रतिनिचि भी है । 
रामचरित. उस मक्ति को श्रेष्ठ समभता है जिसमे मक्त के मन में यह्‌ 
वुद्धि कमी भी नहीं टलतौी कि भगवान सचराचर रूप-राधि ही है श्रौर 
म (क्त) इस सचराचर रूप का सेवक हं । लोकमानस के साथ राम 
के वनिष्ठल्पसे लुङ हृए होने के कारण तुलसीदास ॐ मत में सेवक- 
सेव्य-माव ही श्रेष्ठ है | 4 


 लोक-चुनम लक्ष्य 
# ॐ» „ 


जीवन मे मनुष्य को श्रनेक प्रकार के सुल-दुःख प्रौर प्राश्ा-ग्राकाक्षा 


# 
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के भीतर से गुजरना पडता है । प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी दुबेलता 
का शिकार है । इन दुबलताश्रों से पार पाना कटिन है । एकमात्र उपाय 
यह है कि श्रपनी सारी कमजोरियां भगवान को समर्पित करके मनुष्य 
उनसे मक्तिपानले। जो कोई भी रामक सम्मुख हो जाता है उसके 
सारे पाप नष्ट हो जाते है परन्तु जो राम के विमुख हँ उसके सारे वैभव 
व्यथं हो जाते हैं । राम का साम्पुख्य प्राप्त करना रामचरितमानस का 
लक्ष्य है । कोई भी व्यक्ति, चाहे वह्‌ उचे कलमे जन्माहौो या नीच 
कूल मे, उत्तपर योनिमेंपदाहुप्राहो या ग्रधम योनिम, सात्विक शरीर 
का श्रधिकारीहो या तामस शरीर का, सभी राम के सम्मुख श्राकर 
कृतार्थं हो जाते हं। जो सम्मुख नहीं श्रा पाते उनका जन्म श्रकारथ 
सिद्ध होता है; रामचरितमानसने इस महान लक्ष्य को लोक-सुलभ 
करने में ्रार्चयंजनक ढंग से पूर्णं सफलता प्राप्तकी है । 


यह्‌ महान ग्रन्थ पिछले कई सौ वर्पो से मनुष्य के चित्त में उदात्त 
मानवीय मूल्यो को प्रतिष्ठित करता रहा है । इसकी भाषा, ्रभिव्यक्ति 
प्रोर भाव-प्रपण-क्षमता श्रपूवं दँ । यह रामचरितमानस एक सुनिरिचत 
योजना से लिखा हृश्रा काव्यहै। इसके प्रत्येक शब्द को कवि ने 
ग्रच्छी तरह से तोलकर प्रयोग कियाहै। यदिभ्रारम्भमे कोई शब्द 
किसी निङिचत श्रथ में प्रयुक्त हृश्राहैतो भ्रन्त तकं उसका निर्वाह ह्र 
दै । एसा लगता है कि कवि पूर्णं रूप से सचेत कलाकार है । परन्तु यह्‌ 
सचेत-भाव' प्रभ्यास से नहीं बल्कि व्यक्तित्व के सम्पूणं विसजंन से 
प्राया है । सत्य यह है करि रामचरितमानस का कवि पूण रूप से श्रपने 


कान्य हं जिसकी प्रत्येक उक्ति किसी दिव्य प्रेरणा से निकली है । जैसा 
किग्रारम्भमेंकहागयाहै, जहां तक व्यक्ति तुलसीदास का सम्बन्ध ह 
वे श्रपने युग प्रर समाजसे प्रभावित ट परन्तु उनका व्यक्तित्व उस 
महान्‌ लक्ष्य में विल्कुल निमज्जित हो गया है जिससे बड़े लक्ष्य की 
कल्पना नहीं को जा सकती । यही कारण हैक ~ रामचरितमानस उस 
दिव्य कोटि का ग्रन्थ बना दै जो एक ही.साथः काव्य श्रौर शास्र दोनों 
ही होते है। भ्राजसे चार सौ वषं पुवं केः इस महान ग्रन्थ के प्रणेता 
कवि को हम श्रपनी श्रद्धांजलि श्रित करते हें 


व्यक्तित्व को श्रपने लक्ष्य में निमज्जित कर सज्ञा है 1 यह उस श्रेणी का... 


मानस का सास्कतिक पक्ष 


-उा० ससारचन्द्र 


म 


{ति शाब्द हिन्दी मे प्र॑ग्रजी के कल्चर शब्द के पर्याय केखूपमें 
प्रयुक्त होता है उसका प्रथं है रुचियों श्रौर भावनाग्रां का 
उदात्तीकरण । नर-विज्ञान में संस्कृति का प्रयोग व्यापक प्रथं में मिलता 
मे । इस के श्रनुसार वे सव बातें जो हम समाज के सदस्य होने के नाते 
सीखते है, "संस्कृति" कहलाती रहै । इस प्रकार नर-विनज्ञान में सभ्यता 
ग्रौर संस्कृति का एकीकरण किया गया है । सस्यता का सम्बन्ध 
मुख्यतः शारीरिक उपलन्धियों से है, जिन के द्वारा मानवजीवन 
सुखी श्रौर उत्तम वनता है । उसमें नियमितता प्रौर व्यवस्था श्राती हे। 
संस्ृति मानव-उत्थान की प्रगति का श्रग्रिम चरण दहै। इस ग्रथमें 
संस्कृति मानवीय गुणों का वह्‌ समुदायदहै, जो व्यक्तित्व को परिष्कृत 


¦, एवं समृद्ध बनाताहै। इसे जीवन का दुष्टिकोण कहा जा सक्ताहै\. 


द्रम कृपा, उदारता, प्रेम, सव्र, शिव, सुन्दर श्रादि शाश्वत गण 
सन्निहित होते हैँ । मृति, चित्र, संगीत, नृत्य तथा काव्यादि कलाएं 
इन्हीं गुणों की चरम परिणति का निष्कषं हैं । इन्हीं के माघ्यमसे 
किसी देश श्रथवा जातिमें राष्टीय विचारो, भावों, ्राशाभ्रों 
ग्राकांक्षाग्नों श्रादि का.उदय होता दहै । वे सव श्रपनी समग्रता मे संस्कृति 
का रूप ग्रहण करते हैः। निष्कषं रूपमे हम कह सक्ते ह कि सस्कृति 
मे चिन्तन तथा कलात्मक सजन कौ सभी क्रियाएं खूपग्रहुण करती हुई 
मानव व्यक्तित्व को श्रथं देकर समृद्ध बनाती है। इस दष्टिसे 
विभिन्न शास्र तथा दशंन श्रादि मे उपलब्ध चिन्तन को संस्कृति को 


संज्ञा दी जा सक्तीदहै। मोक्ष सावन तथा पूर्णत्व की खोज भी 
संस्कृति का भ्रंग माना जयेगी । संक्षेप में मानव जीवन तथा व्तक्तित्व 
केवेरूप किसी देश की संस्कृति के भ्रन्तगेत ग्रहण किए जाएंगे, 
जिन्हं देश-विदेश मे महत्वपृणं मत्यं का भ्रविष्ठान सम्भा जाता है । 


मनुष्य एक एतिहासिक प्राणी है) उपे ग्रपनी जीवन याताम 


श्रतीत के दायसे प्रेरणा एवं स्फूति मिलती है । निस्सदेह्‌ भ्रतीत से 


ग्रलग कर वतमान का कोई मृल्य नहीं रहता । जिस प्रकार किसी 
व्यक्ति के व्पक्तित्व-निर्माण मे उसके विगत जीवन के म्रनुभव एवं 
उपलब्धियों का योगदान होता है, उसी प्रकार किसी जाति अ्रथवा 
देश के जीवन मे सांस्कृतिक धरोहर का ्रपना स्थान होता है । यहं 
प्रलग वात है किं मानव जीवन के श्रनुभव एवं उपलन्विभ्रों का नैरन्तयं . 
केवल एक जीवन तक चलता रहै, जबकि संस्कृति पीदी-दर-पीटी 
संक्रमित होकर भ्रपने स्थं एवं ्रखण्डता की रक्षा करती है 


सस्कृतिक वैभव की दृष्टि से भारत शिरोमणि देश है\ इस देश 
के राजाग्नों ते स्वेच्छा से सिंहासन छोडे । प्रजागण भी घरवार छोड, 
वानप्रस्थी होते रहे । यह तपस्या म्रौर श्राध्यात्मिकता का देश है। 
विर्व साहित्य का श्रादिम ग्रन्थ ऋग्वेद यहीं पर हिमालय को गोदमें 
लिखा गया । गंगा का उज्ज्वल वारिप्रवाह्‌ भारतीय गौरव का साती 
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) 1 


हे 1 स्वर्गीय पंडित नेहरू के र्दों भे “यगा की कहानी भारत की 
संस्कृति को कहानी ह 1 यह जीवन की समद्धि श्रौर परिपूणंता तथा 
निवृत्ति श्रौर स्याग एवे जन्म रौर मरण कौ क नी है 1" 


जीबन्त सस्कृति 


जीवन्त श्रौर विकासशील संस्कृति है । 
भारत के लम्बे इतिहास में इस पर ग्रनेक प्रभाव पठते है, जिसके 
रलस्वरूप इसका स्वरूप न्यूनाविक परिवत्तित होता रहा है, 
भार्तवषं श्रनेक जातियों, घर्मो तथा संस्कृतियों का संगम स्थल वनता 
रहा है । इस देश में श्रनेक धर्म-प्रव्तकों ते जन्म लिया। यहां दो धमं 
विशेष रूप से पनपे रौर फंले हँ --एक तो वेदों श्रौर उपनिषदों पर 
प्राधारित वेदिक घमं, दुसरा वेद-विरोधी बौद्धघममं। बाद ने ईसाई 
घमं श्रौर इस्लाम भी यहां को भूमि मे प्रविष्ट हृए। यहां यूनानी, 
कुशन, शक, हण, पठान, मुगल, पुतंगाली, फ़ंसीसी श्रौर ्रग्रोज 
जातियों ने भी पदापंण करिया श्रौर वसने का प्रयत्न किया । इनमे से 
कुछ जातियों सचमुच यहां बस कर जनता मेँ घुलमिल गड ¦ सके 
विपरीत, श्रग्रेज आदि कुछ जातियां श्रपनी पृथक सत्ता बना कर रली 
परन्तु वे भौ हमारी संस्कृति पर श्रपने प्रभावचिह्व छोड गड । वैदिक 
संस्कृति इस देश की सबसे व्यापक एवं समृद्ध संस्कति है जिसे उपयुक्त 
समी जातियों तथा उनके धर्मो से सम्बन्धित श्रनेकं सांस्कृतिक 
उपधारान्ना ने पुष्ट श्रौर सम्पन्न किया है। 


भारतीय संस्कृति एक 


भारतवषं मे जन्म लेकर लंका, तिब्बत, चीन जापान ग्रादि देशों 
तक फल जानं कं कारण बोद्ध घमं यद्यपि वंदिक हिन्द्र घमं की ग्रपक्षा 


` विष प्रसिद्धएवं म त्वपूण वन गया, किन्तु उसकी सभी प्रधान 


विशेषताएं हिन्दूवमं मे समाहित हो गङ्‌ । बौद्धो के श्रहिसावाद को 
जिस सीमा तक भारतवषं मे वैष्णवों ने श्रपनाया उस खोमा तक लंका 
तिन्बत, चीन या जापान के बौद्ध नहीं श्रपना सकर 1-इनः देगो के बौद्ध 


तो भ्रामिषमोजी वने रहे । वास्तव में माप्नाहार का परित्याग भारतीय ` 
„+. बौद्धो, जेनियों तथा कुछ ग्रन्य हिन्द समूप्रदायों कौ निजी विशेषता है। 


# वद्धो ने जिन.क्मकराण्डों तथा हिसात्मक यज्ञो का विरोध किया, उसका 
^ . विरोधवतो उपनिषदों मेँ दही प्रारंभष्टो गया था। वद्धो क निर्वाण 


श 


2. 


ग्रौर हिन्दूम्रो की मुक्ति मे विशेष श्रन्तर नहीं| सक्षप मे कटा ह 
सकता है किं हमारे देश मे म॒वित-साघन के लिए इहलोक तथा परलोक 
के भोगेडवयं के प्रति श्रनासक्ति को नितान्त श्रावश्यक समभा गया। 
विभिन्न धर्म-प्रवतंकों की शिक्षाश्रों का यह्‌ सामान्य अ्र॑शहै। 


कालान्तर मे जहां वौद्ध घमं इस देशसे लुप्तप्राय हो गया वहां 
इस्लाम के प्राने से पूवं दूसरा कोई धमं हिन्दु धमं के प्रतिद्न्धरीके रूप 
मे इस देश मे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सका । वौद्ध तथा जैन घमं ने जहां 
संसार त्याग के सम्बन्ध मे नूतन चिन्तन दिया, वहां गृहस्थ जीवन के 
लिए किसी नई क्रान्तिकारी व्यवस्था का निर्माण नहीं किया । ्रपनी- 
ग्रपनी धरती से दुर होने के कारण इस्लाम तथा ईसाई धमं भी 
सास्रतिक दृष्टि से कोई व्यापक निर्माण कार्यं नहीं कर सके । इस्लाम 
ने हमारी कला श्रौर साहित्य को पर्याप्त मात्रानें प्रभावित किया 
किन्तु दशन-कषेत्र मे उसकी कोई विशेष उपलब्धि दिलाई नहीं दी । इस 
ष्टिसे ईसाइयो का प्रमाव तो यहांग्रौर भी कम रहा। य॒रोपस्षेजो 
सास्छितिक चेतना प्रविष्ट हुई वह्‌ भारतीय चेतना श्रौर सस्करेतिकाग्रंग 
वन करही विलीन हो गई। इस प्रकार भारत में जन्मी या पनपीं 
विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित वैदिक संस्कृति का जो विकासक्ील रूप 
सामने प्राया उती को हम भारतीत संस्कृति की संज्ञा देते ह॑ । 


विश्व बन्धत्व 


उपयुक्त विवेचन के परिप्रेष्य मे भारतीय सस्कृति पर दणष्टिपात 
करने से उसकी कुछ एसी मौलिक विशेषताएं सामने प्राती ट, जो इसे 
भरन्य दला को संस्कृतियों से श्रलगाती हैं । इस सस्कृति की मख्य विदोषता 
इसको विर्वबन्वुत्व को भावना है । प्रारम्भ से ही 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
इसका उद्घोष रहा है । इसीलिए भारतीय संस्कृति समन्वय-भावना से 
भरातप्रात्त है । यहां घा्िक पूजा-उपासना के अनेक रूप साथ-साथ चलते 
रहे हं । स्वयं हिन्द धमं के ग्न्त चानमाग, योगमागे, भक्तिमामं 
कममाग ्रादि प्रनेक मागे स्वीकृत किये गये > । इन विविध मार्गो के 
प्रति सहिष्णुता एवं समन्वय-भावना भारतीय संस्कृति को महत्वपूणं 
विशेषता है । प 

यहां यह्‌ प्रन उठ सकतां है कि. भारतीय सस्कृति कृ श्रष्ययन राम- 


न, क "ण्डी 


चरित मानसके श्राघार पर करना कटां तक समीचीन टै । पादचात्य 
विद्वानों नेतो भारतीय संस्कृति के मम का खाजन्त क लिए य 
दानिक साहित्य का प्राश्य लियादह्‌1 यह्‌ भाक्तत्व कि हमारे दे 
मे दानिक जिज्ञासा ग्रौर चिन्तन का महत्वपूण स्यान र्हा ह। फिर भी 
हमारा विश्वास है कि भारतीय वम ग्रौर दर्शन प्रत्यक्ष रूपसे यहांको 
संस्कृति का पर्याप्त प्रतिफलन नहा करत ॥ भारतीय वमं तथा दशन का 
ग्रध्येता यह तो जान सकतादहै कि मोक्ष या तिर्बाण-पथ के पथिक को 
संवेदना एवं जीवन कंसा होता दै, किन्तु वह्‌ देश के तिन्त्यानवें प्रतिश्चत 
लोगों के सम्बन्ध मे प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता । उसके 
लिए यहां के जीवन की विविधता ग्रीर उसके मल्यों का ज्ञान कदाचित 
संभव नहीं होता इसलिए यहु निह्चयपूवक कटा जा सकता कि 
किसी देश की संस्कृति को समने के लिए केवलमात्र उसक्ं दशन तया 
धर्म-ग्रन्थों को जानना ही पर्याप्त नहीं । किसी देश ॒श्रथवा जाति की 
संस्कृति को समने का सवसे महत्वपुणं ग्राधार वहां का काव्य साहित्य 
होता है। जहां तक रामचरित मानस का सम्बन्ध है, इसमें “एक पंथ 
दो काज" की उक्ति चरिताथं होती है । यह कंवल मूवन्य काव्प-प्रय हा 
नहीं, प्रत्यत एक उच्चकोटिका धम-ग्रन्यमाह। श्रत; एत वमाना 
काव्य-म्रंथको छोडकर भला प्रर कौन-सा ग्रथ भारताय संस्कृति का 
सच्चा निदशंक सिद्ध हो सकता है । 


सास्करृतिक महाकाव्य 


इस दष्टिसे रामचरित मानस उक्छृष्ट सास्कृतिक महाकान्य हे । 
एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक महाकाव्य के प्रधिकांश लक्षण इस पर पूरी तरहं 
घटित होते ह । सर्वप्रथम किसी सांस्कृतिक महाकाव्य का मूलस्वर साव 
भौम होता है। उसमे. मानव-जीवन को उन समावनाश्रा एव मूल्या करा 
उदघाटन होता है, जो व्यापक एवं सवग्राह्य हात ह्‌ । ईसं मानव-जीवन 
विपुल, विस्तृत एवं समृद्ध बनता है । जिन कान्या का जवन संमानना 


किसी निदितं जाति, वम एवं काल-विडेष तक फली भूत होकर निष्क्रिय 


ठो जाती दहै, वे काव्य साँस्कृतिक निकष ( कसौटी) पर खरे नहीं उतरत । 
एक सास्कृतिक ` श्राख्याता कवि के लिए किसी वै, सम्प्रदाय श्रादिसे 
प्रतिबद्ध होकर श्रपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना सभव नहीं होता । 
यदि उसका कविकमं एक साम्‌दायिक योजना क्ती परिणतिकेखूपमे 


` न्ड 


स्वीकृत नहीं होता तो वह्‌ सांस्कृतिक काव्य के महामहनीय भ्रासन पर 
ग्रभिपिक्त नदीं हो सकता । 


मपे यह कहते हए परम हषं हो रहा है कि इस दष्टिसे तुलसोका 
महाकाव्य विह्लेपण की तीव्र-से-तीत्र श्रांच सह्‌ सकता है 1 स्मरण रहं कि 
विनिन्न देशों एवं जातियों की नैतिक, घामिक एवं दाश निक मान्यताएं 
भिन्न होती दै, जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक जावन दष्टि को जन्म देती 
ह; परन्तु जहां तक मानस का सम्बन्ध है वह्‌ एक वचाय न होकर साव- 
देशीय ह। इसमें जिस चारित्रक साधुता, उदार सहृदधता एवं रलाच् 
मानवता का श्रादलं पमिलतादहे, वह समभा दशा श्रथवां जातियों के लिए 
ग्राह्य है । तुलसी का मानस देशकाल का सीमित कारा में ्रावद्ध नदींदहो 
सकता । इसीलिए डा° प्रियसंन ने तुलसीदास को भगवान वृद्ध के वाद 
दसरा लोक-नायक माना है । उनका कथन दहै कि भारतवष क इतिहास 
मे तुलसीदास के महत्व के सस्वन्व म इदमित्थम्‌' नहीं कहा जा सकता । ` ` 
उनकी रामायण के गणों को साहित्यिक दृष्टि से एक प्रौर रखकर यह्‌ 
वात उल्लेख है कि यह्‌ ्रन्थ यहां की समस्त जतियोन श्रपताया है 1 
इससे स्पष्ट हैकि यह्‌ ग्रन्थ उस भारताय संस्कृति का उदात्त प्रेरणा स्रोत 
हे, जो वस्तुतः एक सावभौम वेडिवक संस्कृति की संभावनाग्रों को. पूति 
करती दे। 


नितान्त मौलिक 


तुलसी के कष्य में संस्कृति का जो ङ्प उभसाद्‌ वह नितान्त मौलिक 
ग्रनन्य एवं श्रसाधारण है । यह्‌ उस संस्कृति से पयाप्त श्रा म भिन्न 
रती है, जो व्यास, वाल्मीकि तथा कालिदास के काव्यो मे. सुरक्षित हे 1 ्‌ 
इन महान कवियों कौ सास्तिक चेतना व्यापक होते हए भी सवागाण 
नहीं कही जा सक्तो 1 व्यास म भारतीय संस्कृति कौ धमपरायणता पर 
बल है, तो वाल्मीकि मे चरित्रमूलकता का स्वर मुखर हता है 1 कालि- 
दाख मे जीवन. श्रौर्‌ जगत को सौच्दयषणा का श्रखड व्रसार्‌ है; जबकि 
तुलसी ही एकमात्र एेसे कवि ह जिन्होने परम्परागत सांस्कृतिक दाय को 
श्रपते कविकमं मे इस समग्रता के साथ रूपायित किया है कि तुलसी-काव्य 


रौर भारतीय संस्कृति परस्पर पर्याय हो गये हैँ 1 वास्तव मे तुलसी-सस्छृति. ^ 


मस्यतः एक श्राध्यात्मिक संस्कृति है । वैदेशिक संस्कृ पियरं मूलत भौतिक 


९३ ~ 
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कै 


कि 


, समता इस संस्कृति कौ सवसे बड़ी सीमा है| 


है, उने मनुष्य को प्राति परिवेश के एके अगमात्र तक सीमित क्रिया 
गया है । मानस मे मानवमात्र को मूलभूत भ्राध्यातिमिकता म्‌तिमती होकर 
सामने भराई है । यह मानव तुलसी के काव्यात्मक संस्पं से देशकाल श्रादि 
के बन्धनो से विनिर्युक्त होकर विङ्व मानवकेलूपमें निमित हृभ्राहै। 
वेदेिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन कौ परिधि देह-वुद्धि तक ही 
समाप्त हो जाती है। इसे विराट जगत तक व्यापक रूपमेदेखनेकी 
इसके विपरीत भारतीय 
ग्रभावों पर विजय प्राप्त 


ह जो विर्व के इतिहास 


सास्कृतिक श्रभियान ने न केवल इसके संकीणं 
को है, बल्कि इसे वह॒ उत्तुग गरिमा प्रदान की 
मे सवथा प्रनुपमेय है । 


वस्तुतः मानस-सस्ृति हजारों वर्षो से चली भ्रा रही भारतीय 
सस्कृति की सुसस्पनन परिणति हे । इस संस्कृति का अतीत प्रागेतिहासिः 
कता की केलिका मे छिपा है। इसका भ्राविभेवि सवंप्रथम हम सिन्वु 
घाटी के अ्रवेषों में देखते ट । यहां से ग्रपनी लम्बी यात्रा प्रारभ कर 
वेद, पुराण, बौद्ध, सन्त श्रादि संस्कृतियों को समेटती, श्रनेक क्रान्तियों 
एवं सक्रान्तियों को ात्मसात्‌ करती हुई, यह्‌ भ्रन्ततः तुलसी तक पहुंचती 
हे । इस प्रकार तुलसी मे टम विभिन्न सास्कृतिक तत्वों का.श्रपुवं समन्वय 
देते हैँ । हमारे सास्छतिकं उत्यान का यह्‌ एक चरम उपलन्वि है, जिसमें 
व दिक, श्रवैदिक, ईरवरवादी, गरनीखवरवादी, प्राष, श्रादि सभी प्रकारकी 
चिन्तन-पद्धतियां नानाविध स॑स्कृतियों के सामंजस्य से एक विश्वसति 
को क्षमता एवं अ्रौदायं लेकर सामने ग्रात्ती हैँ । 


, वुलसी-संस्कति 


ठुलसी-सस्रति से यद श्रभिप्राय कदापि नहीं कि यह संस्कृति तुलसी 

कौ एकान्त श्राविष्करत्ि है । इसकी स ।रभूत सामग्री परम्परागत श्रौर 

प्राचीन है, परन्तु इसकी विशेषता यह है कि यह्‌ तुलसी का प्रनुभूत सत्य 

वनकरर सामने श्रायी है। ठुलसी ने स्वयं भी इस सांस्कृतिक दायको 
साभार स्वीकृत क्ियाहै। जवते नाना पुराण निगमागम सम्मत" कहते 
हं तो उनका उदेश्य इसकी विविधता मरौर व्यापकता व्यंजित करना है। 
वास्तव मे इसकी निचि सवं धर्मा कौ सारभूत पंजी दै । इसमें भारतीय 


< न 


चेतनाकादही घार्‌ नहीं मिलत।, प्रत्युत मानवमात्र का प्रजस्र चिन्तन 


“ १४ 


&प्रपनी पुणे समग्रता एवं नैरन्तर्यं मे प्र्फटित होता द । इसमें मानवं 
समस्याभरो के समाधान वरिवक स्तर पर हृए हैँ । तुलसी के राम भी इसी 
सावभौम सत्य के प्रतीक है । ्रौपनिषदिकभापा में वहं सत्यस्य सत्यम्‌,' 
एक श्रद्ितीयम्‌' हँ । वहु परम सूक्ष्म, चिन्मय, सच्चिदानंद ्रौर ब्रह्म 
स्प हं । भ्रसिल ब्रह्मांड में श्रेक सगं, स्थिति श्रौर प्रलय के वीच एकमात्र 
भरपरिवतंनीय सत्य हैँ । तुलसी ते श्रपने राम को इसी रूप मे परिभाषित 
कियाहैः: 


राम ,सच्चिदानंद दिनेसा, नहि तहं मोह निसा लव लेसा | 
वहन कासन रूप गवाना, नहि तहं पुनि विग्यान विहाना ॥ 
हरष विषाद ग्यान ब्रग्याना, जीवधमं ग्रहमिति श्रभिमाना। 
चम ब्रह्म व्यापक जगजाना, परमानंद परे पुराना ॥। 
क्त कल्प पादप प्राराम : तजैन क्रोध लोभ मदं काम :। 
प्रति नागर भव सागर सेतुः त्रातु सदा दिनकर कुल केतु : ॥ 
गरतुलित मुजप्रतापवलधामः कलिमल विपुल विभजन नामः । 
घमं कमं नम॑द गृण प्रामः संतत शंतनोतु मम रामः॥ 


हिन्दी को श्रपनाना 


भारतीय संस्कृति के लिए पहं शुम घटना थी कि उसके महाकविने 
स्वप्रथम संस्कृत का मोह त्याग कर जनभाषा हिन्दी ्रथवा श्रवघी से 
रामचरित मानस की रचना की । भारतीय संस्कृति के प्राख्यान ऊँ कारण 
ठी संभवतः भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने तुलसी को हिन्दी का सवसे बडा 
कवि माना है । वसे यह्‌ महाकान्य केवल हिन्दी का ही नही, समस्त 
उत्तर भारत का प्रतिनिधि 
चरित मानस मे तत्कालीन भारतीय समाज की भबलताएं एवं दुबेलताणएं 
बभावशाली रूप मेँ श्रभिव्यक्त इई ह । वास्तव में तुलसी के जनभाषा 
को श्रपनाने का श्रभिग्राय चा, उनका जनता की मरनुभूति के निकट 
तराना । तुलसी की श्रनुभूति श्रौर संवेदना केवल राजाग्नो प्रथवा शिष्टो 
क संवेदना नहीं है । उनकी वाणी स जनहृदय का. अवेग श्रौर संगीत 
मिलता है । भक्तिमार्गं वैसे भी जनता कै लिए होता है, जबकि ्ञानमां 
कतिपय बुद्धिजीवियों ऊ लिए ग्राह्य होता है। तुलसीदास का प्रथम 
प्रमिमत भक्ति का ही था, इसीलिए उन्होने जनभाषा को भ्रपने कान्य 


<कृतिके ग्रंथ कहा जा सकता है । राम 


का माध्यम तुना । 
घमं दृष्टि 


तुलसी भारत के सभी कवियों मे सवसे श्रधिक धघ्मदष्टि सम्पन्न 
कवि है । संभवतः वे हमारे देश के पहले महाकवि हजो मूलरूप मे एक 
न्त श्रौर महात्मा । प्रसिद्ध दाशेनिक डा० देवराज के शब्दों मे- 
“तुलसी के मानसका देशके हृदय परजो प्रभाव पड़ा उसका एक महृत्व- 
पूणं करण था --उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में सन्त एवं कविका 
सम्मिलन । तुलसीमें सन्तका व्य्रक्तित्व इतना प्रधान है कि उनके 
काव्यम श्रुंगार रस बहुत कुछ परिष्कृत ही नहीं हुग्रा है, वत्कि वहांसे 
वहिष्करृेत-सा हो गया है ।"'' यही कारण कि मानस मे सवत्र सात्विक 
ग्रावेगों काही निरूपणरहै। इसमें श्रापको कहीं भीएेसी सामग्री नहीं 
मिलेगी जो श्रापके मनमे .विशुद्ध श्छुगार भावना जागृत कर सके । 
राम का सौन्दयं, स्नेह, श्रद्धा, वात्सल्य का उद्रेक तो करता है, परन्तु 
वह्‌ कहीं भी दुष्ट को वासना से ऊष्ण नहीं बनाता । सीताकाभी 
भोली वालिका तथा जगज्जननी का रूपतो मिलता है, परन्तु उसके 
तारुण्य-चित्रण में तो कवि प्रायः संयत ही रहा है । इस प्रकार के सौन्दयें 
चित्र महुदंश तक रण्डे एवं निविकार है, जिससे काग्य मे विशेष धामिक 
विशुद्धता एवं निमंलता श्रा गई है। 


रामचरित मानस के नायक राम विष्णु के प्रवतार होते हृएभी 
एेसे श्रादशं महापुरुष हैँ जिनका चरित्रे भ्रनुकरणीय है 1. वे सच्चे प्रथो 


में एक महात्मा ~ महान्‌ प्रात्मादहैं | वेस्वप्नमे भी किसी का भ्रहित 
“+ नहीं सोच सकते । जिनकी दष्टिमें परहित सम्पादन के समान कोई 


पुण्य नहीं, परपीडन के समान कोई पातक नहीं, जेसा कि मानस के इस 
महामंत्र से स्पष्टहैः: 


परहित सरसि धरम नहि भाई। 
, . परपीडा सम तहि भ्रधिमाई॥ 


वस्तुतः रामक रूपमे तुलसी ने एक एसे व्यक्तित्व की कल्पना की 
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है जिसमें सहृदयता, करुणा, मित्रता, उदारता, व्याग श्रादि श्ररेष नैतिक 
गण सम्पूणं मात्रा में विद्यमान हैँ मानसमेंदो प्रकारके श्रादंश चरित्र 
है-एक श्रोर रामर श्रौर दूसरी श्रोर उनके भक्त, जिनमें भरत प्रमुख 
है । मानसमें कविका प्रघान लक्ष्य रमि के गुणगान तथा भक्तों के 

महत्व स्थापन द्वारा भगवद्‌ भर्वति का प्रचार दहै। इसीलिए मानसम 
सन्त-समागम ग्रौर हरिकथा सा विदोष महत्व है । किन्तु राम का श्रादशं 
सवंसाधारण के लिए प्रनुकरणीय एवं ग्राह्य नहीं है। जहां तक राम 
के श्रलौकिक गृणों का सम्बन्ध है वह सावारण मनुण्यकौ सामथ्ये से - 
दूर र्ट । एेसी स्थिति मे भरत जसे भक्तों का चरित्र ही मानव गतिगम्य 
है । मानस के श्रनुसार भक्तकोतो केवल भगवान की भक्ति के लिए 
ही जीवित रहना है । वह तो केवल किसी भूमिका-विशेष के निर्वाह 
मात्रके लिए ही संसार रूपी रंगमंच पर भ्रवतरित हभ्रा दै) इसके 
ग्रतिरिक्त उसका कोई भ्रस्तित्व नहीं । संजीवनी अ्रौपधि लेकर लौटते 
हए हनुमान जव भरत द्वारा श्रयोध्यामें रोक लिए जाते तो वहां 
उनसे यह जानकर कि लक्ष्मण मरण-रौय्या पर ह, सुमित्राको हषं रौर 
शोक दोनों का एक साथ श्रनुभव होतादहै। हषंका कारण केवल मात्र 
इतना ही है कि भक्त राम के प्रति श्रपना कर्तव्य पूरा करके स्वगं 
सिघार रहा टै। मानसम जनसाधारण के लिए सवत्र यही उपदेश् है 
कि उन्हे भगवद्‌भक्तिके लिएही जीवित रहना चाहिए । 


निम्‌ल धारणाए 


कहा जाता है कि श्राज मानस के नैतिक एवं सास्क्रेतिक भ्रादशं 
प्रायः प्रभावहीन हो गये रहै, क्योकि इस देश को धार्मिक, तथा दाडनिक 
मान्यताएं शिथिल पड़ गईरहै। हमारे विचार में मानस के सम्बन्ध में 
इस प्रकार की श्राशंका नितान्त निपंल है। मानस के सास्करेतिक ्राददयं 
एक एेसी जीवन्त एवं शारवत गरिमा से मण्डित है कि युग-संक्रमण को 
विभीषिकाएं इन्दं कलुषित नहीं कर सकतीं । इनके अ्राकषेण को जड 
इतनी गहरी है कि प्रबल-से-प्रवल भःमावात इन्हे विकम्पित नहीं कर 
सकते । सीता तथा लक्ष्मण का राम के साथ वन गमन, राम तथा भरत 
की राज्य विषयक निस्पृहता, हनुमान की निःस्वाथं स्वामिभक्ति प्रादि ` 
एसे मव्य भ्रादगं मिलते ह, जिनका महत्व भ्राज के भौतिकयुगसे भी 
शरषुण्य है । सत्य ्रौर न्याय के लिए त्याग एवं बलिदान कौ प्रवैत्ति 
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इ ¢ 4३ थी कि जातिपांति के मेदभाव निस्सार हैँ श्रौर मनुष्य केवल आंतरिक 


+& ` शुदधिसे ही ऊपर उक्ता-है। 


= 


मानवमूल्यो के बदलते हृए युगो मे भी श्रपने गौरव का निर्वाह करती 


है । किसी भी युग के मानव-जीवन के उन्नयन एवं परिष्कार क लिए 


हम इसको उपेक्षा नहीं कर सकते । हमारा दुढ्‌ विद्वास है कि मानस के 


` साम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान भ्रादि चरित्र मानव मनोवृत्तियों को युग-युग 
तक संस्कृत, उदात्त एवं श्रदुकरणीय वनाते रहेगे । इसमे तनिक भी 


सन्देहं नही 1 


भक्तिको मिलन भूमि 


तुलसी पर वणे-व्यवस्था के प्रबल पोषक होने का श्राक्षेप भी यदा- 
कदा सामने भ्राता है। इसमें सन्देह नहीं किं व्णं-व्यवस्था भारतीय 
संस्कृति का एक दुवेल पक्ष है । -हमारे देश को इसके भ्रनेक दुरपपारणाम 
सहन करने पड़ ह । वेदिक काल में संभवतः इस प्रकार की किसी सामा- 


जिक व्यवस्था को कल्पना की जा सकती हो, परन्तु वेदोत्तर काल में 


तो इसने देश को श्रवनतिके गतं कौभ्रोर धकेला है । तुलसी के युग 
मे भी वणे-व्यवस्था का पर्याप्त जोर था । तुलसी स्वयं इसके प्रति श्राग्रह- 
शील दिखाई देते हँ: 


वणं बमं नहि श्राध्रमचारी श्रुत्ति विरोव रत सव नर नारी । 
द्विज श्रुति वंचक भूप प्रजासन कोउ नहिमान निगम म्रनुस॒ासन 1 ` 


किन्तु रामचरित मानस में वणे-व्यवस्थाके प्रति विरोधके स्वर 


मी उभरे दै । मानस के निषाद तथा शवरी के उपाख्यान द्वारा यह 
सिद्ध हो जाता है कि भगवद्‌ भक्त छोटी जाति का होते हए भी ्रभि- 
नन्दनीय होता है रौर उसके साथ. खानपान में भी कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है । ह्वलसी को दुष्टि में भगवद्‌ भक्ति एक एेसी मिलन भूमिर, जहां 
सव प्रकार के लौकिक भेदभाव लुप्त हो जाते हँ । वास्तव में तुलसीदास 
परम्परा निर्वाह के लिए ही वणे-व्यवस्था का कुछ समर्थेन करते जान 
पडते ह । किन्तु उनको श्रां्तिरिक मनोवृत्ति इससे तालमेल स्थापित नहीं 
-कर पाती । संभवतः इसका कारण उस समयक्ती यहु वलवती घारणा 


[॥ 


९ 


वेराग्भ्र के कवि नहीं 


तुलसी के प्रति एक श्रौर प्रवाद चलता है किवे वेराग्यके कवि 
है । उनका कान्य जीवन के प्रतिषेध का काव्य ह । इसका प्रध्ययन 
मनुष्य को संसारसे निष्क्रिय बनाता है। इस जीवन श्रौर जगत के 
प्रति पलायन-वत्ति का संचार होता है। वास्तव मे तुलसी साहित्य के 
प्रति इस प्रकार की धारणां कतिपय श्रालोचकों के एकग द्ष्टिकोण 
का परिणाम है। इसका प्रभिप्राय है कि हम तुलसी को भौतिक 
धरातल पर विश्लेपित करते हैँ । इस प्रकार हम जीवनके श्रांतरिक 
पक्ष की घोर प्रवहेलना करते ह । तुलसी का भौतिकता के प्रति निषेध 
या विराग उसकी श्रात्मिक सम्पन्नताकाप्रमाणहै। वेतो केवल म्रपने 
रामके प्रति ही सराग हैँ) उनकी वहिञजेगत के प्रति विराग कौ 
भावना प्रकारान्तर मे राम के प्रति प्रगाढ श्रनुराग कौ भावना दहै। 
उनके लिए प्रकृति केवल रामकेनातेहीपुरम्य ह, प्रन्यथा उसमें 
कोई ग्राकषेण नहीं । भगवान के सम्पकं मे भ्राते ही सम्‌ची प्रकृति 
शारवत सोदयं कौ एक दिव्यश्राभासे प्रालोकित हो उत्तीहै) तुलसी 
ते वेराग्य को रामभक्ति के साधन रूपमेंलियादहै, साध्य रूपमे नहीं । 
दसी प्रकार ज्ञान की महत्ता भी तुलसी ने भवित के लिएही धोपित की 
है श्रौरज्ञान तथो वैराग्य को भवित के साथ समन्वित किया है: 


„ : ^. “कहि मगति भगवन्त कं संजुत ज्ञान.विराग' 


स सम्बन्व मं एक ग्रौर तथूय मी सामने. श्राता है कि तुलसी-युग 
मे नाथपंथियों के शुष्क वैराग्य का प्रचार खवः फला हृभ्रा था। 


“यह संसार कागद की पुडिया, व्‌ द परे गल जाना है 1” 


कारागसुन कर संसार परसे विद्वासं उठने लगता था | एेसी 
परिस्थिति मे तुलसी ने वैराग्य को भी मर्यादित रूप देकर उसका 
परिष्कार क्ियादहै। यदि तुलसी के वैराग्य का श्रथ जीवन के प्रति 
एकान्त अनास्था होती तो वे कदापि मानव-जीवन को सुखी बनाने के 
लिए तथा पृथूवी पर ही स्वगं कीं ्रवतार्णा. करने ऊ लिए एक सुद्ढ्‌ 
सकत्प लेकर सामने न ्राते । तुलसी ने मानव-जीवन कमण्यता का 
शंखनाद एू कने के लिए निम्नलिखित शब्दों सें ग्रपनी वाणी का प्रसार 


कियाद: 
नरतन सम नहि कवनिऊ देही, 
जीव चराचर जाचत जेही। ` 
नरक स्वगं प्रपवगं नसेनी, 
ज्ञान विराग भगति सुभ देनी । 


इससे बढ़कर एेहिक श्रभ्युदय एवं पारलौकिक निःश्रयस का सदेश 
ला श्रौर क्या हो सकता है । प° रामचन्द्र शुक्ल के शव्द में “उनको 
वाणी कीप्रेरणासे श्राज भी भारतीय जनता सौन्दयं पर मुग्ध होती 
है । महस्व पर शद्धा रखती है । शील कौ श्रोर प्रवृत होती दहै । सन्मागं 
पर पैर रखती है । विपत्ति मे धयं ध्रारण करती है । कठिन-से-कठिनि 
कर्म मे उत्साहित होतीदै। व्यथासे ग्राद्र होती है । बुराई पर ग्लानि 
करती है । शिष्टता का श्रालम्बन लेतीदहै। श्रौर मानव जीवन के 
महत्व का प्रनुभव करती दहे।'' 


उपर्युक्त कथन से तुलसी के वैराग्य का स्वरूप स्पष्ट हो जाता दै। 
तुलसी-वैराग्य संसार से विरक्त नहीं करता, बल्कि मनुष्य का वड़ा 
वड़ी चुनौती को स्वीकार करने कौ तत्परता दता 


प्रकट कुरान 
प्रनत मे ब्रब्दररहीम खानखाना के दाब्दों मे भारतीय संस्कृति 
विश्वकोप रामचरित मानस को मेरी श्रद्धांजलि 


रामचरित मानस विपुल संतन जीवन प्रान 1 
हिन्दवान कोवेद सम जमनहि प्रकट कुरान ॥ 


| | पवतसोरह मे दक तरी, | 
| 


 अव्धपरीयहयेददपकश्ष, 
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जातीय चेतना का सबल रामचरितमानस 


-बालक्रष्ण 


सी अरन्य के महत्व के मूल्यांकन की एक प्रचूक कसौटी यह है कि 
वह्‌ जनता के जीवन का सहारा श्रौर प्रेरक कहां तक वन पाया 
हे । इस कसौटी पर विरली ही साहित्यिक कृतियां खरी उतरेगी 1 
संसार भर की विभिन्न भाषाच्रों की साहित्यिक कृतियां सुशिक्षित नर- 


` चारय के मनोरंजन का सावन प्रमुखतः होती है । किन्तु संसार भर 


की भाषाश्रो के साहित्य के इतिहाघ्च मे संभवतः एेसी एक भी साहित्यिक 
कृति नहीं मिलेगी जो करोड़ों -सानवों के जीवन का मानसिक संबल 


श्रौर प्रेरक शक्ति बन गर्हो। वा इलिल धमं पुस्तक के नाते करोड़ों 
दसाइयो के जीवन का संवल दहै श्रौर श्रनेक रताब्दियो सेः रही है । 
ग्रपठ्- लोगो को भी उसमे श्रपने जीवनयापनं -मे.सात्विक प्रेरणा 
. मिलती रही है ्नौर उनके दुख दरदो मेँ तो उनकी वंह सान्तवनाद्रायिनी- 
प्रमुखं सखी रही है । किन्तु वाइविल नं तो किसी एक की कृति है श्रौर न 


वह साहित्यिक ग्रन्थ ही । उसकी भाषा मेँ श्रोज श्रवद्य ठै, किन्तु उसमें 


. साहित्यिक कृतियों कौ श्रन्य `विहोषताएं उस मात्रा मे नहीं है जिस 


मात्रामें होनेसे कोई मी साहित्यिक कति मानव जीवन वाराका 
भ्रमर अरग वन जाती है। जहां तक ओँ जानताहं संसार भरकी 
भाषाश्रौ मे यदि एमी कोई एक कृति है जो उच्च कोटि का काव्य होते 
हृए भी जनजीवन की ज्योति श्रौर उसका प्रधान संबल है प्रौर श्रनेक 
राताव्दियों से रही है तौ वह्‌-गोस्वामी तुलसीदास का “रामचरित 


` मानसः । इस सम्बन्धमे दो मत दहो ही नहीं सक्ते कि श्रपने रचे जाने 


न्दु 3. 


के तुरन्त पश्चात ही वह राजगृहुसे लेकर हरिद्वार तक के परे उत्तर 
मारतम, क्या ग्राम, क्या नगर, सर्वत्र जन साधारणके हृदय में बस 
गया । क्या शिक्षित श्रौर श्रशिक्षित वह समीके जीवन का प्रभिन्न 
ध्रग वन गया । यह्‌ कहना श्रनुचित न होगा कि उनका जीवन एक 
प्रकार से इसलिए भरापूरा है कि उनकी चेताना के भण्डारमें 
रामचरित मानस कौ प्रनेक मणियां सगृहीतदहैँ। जो लोग शिक्षित ह 
प्रर कला प्रौर साहित्य के प्रेमी हैँ उनके लिएभी रामचरित मानस 
कलाशितल्प का एक श्रभूतपुवं ग्रन्थ है। यदि ससार भरम एसा कोई 


श्र॑थहै जो सौन्दयं प्रेमियों, कर्मयोगियों श्रौर ध्म भीरग्रों के लिए 


एकसमान प्रेरणादायक श्रौर प्रानन्द स्रोत है तो वह्‌ केवल गोस्वामी जी 


का रामचरित मानस । 


प्रोचित्य का प्रन 

यह दुर्भाग्यकी ही बातदहैकि श्राज कु लोगों ने इस महान्‌ 
ग्रन्थ पर एसे श्राक्षेप करिए हैँ जिनका कोई श्रौचित्य नहीं भ्रौर जो 
कुछ पूर्वाग्रहोंसे ही प्रेरित है| मुस्य श्राक्षेय तो यह्‌ है कि इस ग्रन्थ 
मे स्त्रियो मौर श्वमिक वर्गं के प्रति धृणा को भावनाः कोःप्रतिपादित 
किया गया हे ग्रौर इसमें ब्राह्मणों को वड़ा वताय, गां है.्रौर यह्‌ 
उपदेश दिया गया है कि हर ग्रवस्था मे ब्रह्मण का श्रादर करना 
मानव मात्रका वमं है। | ५ 


स्त्रियों के प्रति हैथ भावना प्रदर्शित करने के समथनमं कुछ 
चौपाइयां बहधा उद्धत की जाती रे । बहुधा भ्राजकल का शिक्षिता 
नारियों को मानस में निम्नलिखित प्रर्घाली श्रत्यन्त खटकती 


ठोल गंवार शूद्र पञ्यु नारी । ये सव ताडन कै प्रविकारी ॥\' 


कहा यह जाता हैकि इस भ्रर्वाली से स्पण्टहै कि गोस्वामी 
तुलसीदास स्त्री श्रौर पशु मे कोई ब्रन्तर नहीं मानते थे ग्रीर 
इसलिए उन्होने यह्‌ कह दिय। कि दौनों ही ताडना के विना सीव रास्ते 
पर नहीं रहते | श्रतःवे गोस्वामी जी को प्रतिक्रियावादी कट्कर 
उनका तिरस्कार करती हँ । रामचरित मानस को श्राज के समाजवादी 
ग्रौर समतावादी भारतमेंन केवल त्याज्य समती है, वरन्‌ यह्‌ मी 
चाहती है कि उसका पठन-पाठन रोक दिया जाए । इस्त सम्बन्यमें 
तथाकथित सूर वर्गोके प्रतिनिधियों को भी इसी कारण रामचरित 
मानस के प्रति श्राक्रोश् है । यदि उनकी मानलीजाएतोवेमभा इस 
ग्रन्थ का श्रस्तित्व ही मिटा दें। किन्तु एसे भ्रालोचकों को यह्‌ 
ध्यान संभवतः नहीं रहता कि रामचरित मानस समाजशास्त्र पर 


लिखित कोई पाटय पुस्तक या शुद्ध विवेचनात्मक ग्रंथ नहीं, वरन्‌ बहु . 


तो एक महाकाव्य है जिनमें विभिन्न चरित्रनायक श्रपते श्रपने मन कौ 
वात श्रपने श्रपने दंग से विभिन्न श्रवसरों पर कह देते 


उवितियां मिलेगी 1 क्या उन्है भी स्त्री्रोही अ्रौर पशुकोटि का मानने 
वाली मान लेना होगा ? यहां केवल शेक्छपियरके बारेमे कुछ कहु 
दिया जाए 1 शेक्सपियर ने तो श्रपने सिम्बेलीन नाटक में स्त्रियो के 
सुम्बन्ध में यह्‌ कहुलवाया है 
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इसी प्रकार हैमलेट नाटक में रोक्सपीयरनेतो हैमलेट से अ्रपनीमां 


के लिए ही यह कहलाया है : 
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शेवसपीयर के भ्रन्य नाटकोंमेभी नारी जाति कै प्रति इसी प्रकार 

के विचार विखरे हुए है । भ्ग्रेजी शिक्षिता नारियां रामचरित मानस 
भ्रोर गोस्वामी तुलसीदास के प्रति श्रपना श्राक्रोश प्रकट करती रहती है 
क्या उन्होने एक बार भी देवसपीयर के विरुद दो शब्द भी कह ? पर 
क्या इन्हीं के भ्राघार पर शेक्सपीयर के वारे में यह कहा जा सकता 
कि उसने स्त्री जाति को निन्दनीय बताया है । जान रस्किन इंगलण्ड का 
.विश्यात लेखक ओ्रौर प्रालोचक हो गया है । उसने तो श्रपने एक भाषण 
मे यह तक कहा था कि शेक्सपीयर में कोई नायक नहीं केवल नायिकाए 
ही ट । उसके इस कथन का तात्पयं यही था किं रोक्सपीयर ने स्वी जाति 
को मानवी मूल्यों की दष्टिसेजो दर्जा प्रदान कियादहै वह्‌ पुरुषों को 
नहीं दिया है । शेक्सपीयर की प्रशंसा करने के वास्ते उसने यह्‌ बात नही 
कहीं है । उसने तो शेक्सपीयर की सव कृतियों का मंथन करके यह निष्कर्ष 
निकाला था 1 किन्हीं एक-दो विखरी हई उक्तियों के श्राघार पर उसने 
शेक्सपीयर को तियो का मूल्यांकन नहीं किया । शेक्सपीयर के पूरे 
नाटकों कौ मानव के मन परजो छाप पड़ती है श्नौर प्रन्त में.वनी रहती 
है उसी के भ्राघार पर उसने यह्‌ मत स्थिर किया। किसी भी करति का 
मूल्यांकन करने का सही तरीका यही है । पुरी कृति के पठने पर मन में 
क्या संस्कार वनते है वह इति मानव के हृदय में किन भावनां को 
पदा करती है, किन विचारों को जन्म देती है श्रौर उसकी ्रात्मामे क्या 
स्फूति प्रदान करती है--इन्हीं वातो. क्रा जान लेना ही किसी कृति का 
सही मूल्यांकन करने का सही तरीका होता है । श्रत: रामचरित मानस 
मे किन्हीं स्थलों पर मिलने वाली किन्हीं दो-चार चौपादर्यो के ्राघार 





पर्‌ ही यह कहना करि मानवजाति, मे ग्रसंमता श्रौर ऊंच-नीच की भावना 
„ ~ कां समथ श्रौर प्रतिपादन उसमे किया गया है उस महाग्रन्थ के मूल्यांकन 


करने का सही तरीका नहीं । 


परहित 


देखना तो यह्‌ चाहिए कि मानव हदय पर उस ग्रन्थ की क्या श्रमिट 


छप पंडती है । इस दष्टिकोण से देखने पर यह पता चलेगा कि वह ग्रन्थ 
तो यही छाप छोडतादहै कि मानव जीवन कौ चरम निष्पत्ति स्वार्थ 


साधनम न होकर परहित की साधना करनेमें ही है । राम का श्रवतार 


२० | 


क्यों होता हैँ इस प्ररन का उत्तर देने के करम में यह्‌ कथानक उसमें दिया 
हश्रा है । देवता लोग तारक अ्रभुर का मुकाबला किसी प्रकार न कर 
सके । तब वे ब्रह्मा के पास गए श्रौर उनसे प्राथना को--श्राप तारक 


वघ का उपाय वताएं 1" 


देवताभ्रों ने ब्रह्मा का उपदेश मानकर कामदेव क स्तुति कौ श्रौर उसके 
प्रकट होने पर उनसे श्रपनी यहु विनतीकौ कितुम जाकर शिव की 
समावि भंग करने का प्रयास करो। पर शिवके प्रताप को कामदेव 
भली भांति जानता था श्रौर यह श्रच्छी तरह समभताथाकि संभु 
विरोध न कुशल मोहि' पर यह्‌ जानते हुए भी उसने देवताश्रों से कहा : 


तदपि करबमे काजु तुम्हारा । श्रुति कहु परम धरम उपकारा ॥ 
परहित लागि तजे जो देही। संतत संत प्रसंसहि तेही॥ 


उसने केवल यह्‌ कहा ही नहीं, वरन्‌ यह्‌ जानते हृए भी कि शिव 
विरोव घ्रुव मरन हमारा' उसने ग्रपना प्रभाव चारों ग्रोर फला दिया । 
जव शिव के मनमें इस कारण विशेष क्षोम हृभ्रा तो उन्होने 
ग्रपना तीसरा नेत्र खोला जिससे काम जलकर भस्म हो गया । किन्तु 
स्वयं भस्म होकर भी वहु देवताश्रोंकाकामतो करं ही गया, क्योकि 
समाधि समाप्त हो जाने से ब्रह्मा-विष्णुके लिए यह्‌ संभवहो गया कि 
वे पावती से विवाह करने के लिए शिव को मनाले। “रहितः का 
यह्‌ भाव रामायणमें लगभग सवेत्रही भिलताहै। उत्तरकाण्ड में 
रामायण की पुरी कथा तथा मानवो के लिए उसमे निहित उपदेश का 
संक्षिप्त रूप से वणेन किया गया है । वहां गरुड ने काकभुखुण्ड से सात 
प्रन पूं हं जिनमे से एक यह्‌ था: 


सत भ्रस्त परम तुम्ह्‌ जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाउ बखानह । 
उत्तर देते हए काकमुखुण्ड ने कहा- 
पर उपकार बचन मन काया । संत. सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत सर्हाह दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु भ्रसंत भ्रभागी ॥ 
प्राग चलकर गरुड भी यही वात कहते हैँ : 


संत विटप सरिता गिरि घरनी । पर हित हेतु सबन्ह के करनी । [& 


क 


भ (3 
4 


रामायण में बारंबार परहित प्रर इतना वल दिया जाना तोस्वा- 
भाविक था ही । भगवान भीतो संसारम इसीलिए श्रवतरित हुए कि 


सञ्जनों का परित्राण करे, उन्हं दृष्टो के श्रत्याचार से बचाएं 1 काग- 
मुशुण्ड ने कहा भीतो हं: 


भगत देतु भगवान प्रभुं राम घरेड तनु भूप । 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर्‌ प्रनुल्प । 


जव भगवान भी नर रूप घारण करके पर हित' साधनाही में रत 
रहते हैँ श्रौर वही उनके श्रवतार का मुख्य कारा होता है तव मानवं 
के लिए तो इससे बड़ा धमं हो सकता ही नहीं। जटायु ने सीताको 
रावण से चछ्ुडाने के लिए ग्रपनी जन कौ बाजी लगा दी । वह्‌ सीताको 
तोन डा सका पर उसने परहित घम का तिर्वाहुतो कर दिया । राम 
ते जटायु से कहा कि भाईतुम तो जिस सद्गति के अ्रविकारी हौ गण 
हो वह्‌ तो श्रपने कमं के प्रावार पर हए हो । भगवान राम ने कहा-- 


“परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहं जगदुर्लभ कु नाहीं ।। 


इसी सत्य को भगवान्‌ राम ने उत्तर काण्ड मे श्नपतने भाईयों के 
समक्ष पुनः प्रतिपादित किया । उन्होने कहा : 


परहित सरिस धर्मं नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अ्रवमाई ॥ 
नर सरीर घरिजेपर पीरा। कर्हि ते सर्हाहि महा भवभीरा 1 


भरत का चित्रण बेजोड 


भगवान्‌ राम का तो जन्म परहित के लिए हुप्रा ही पर रामायण 

मे भरत, लक्ष्मण रौर हनुमान जसे परहित" साधक पात्र भी संसार 
भर के साहित्यिक इतिहास मे श्रनोचे है । यह ठीक है कि इन पात्रों की 
रचना महाकवि तुलसीदास की पूणतः प्रपनी नहीं है 1 ये पात्र तो भार 
तीय एेतिहासिंक चेतना के गरनेक युगोंसे श्रभिन्न भ्रंग रह है । किन्तु 
.. रामचरितमानसमे भरत के चरित्र का जिस रूपमे चित्रण किया गया 
~ ` है वह उसकी श्रपनी विशेषता ह । घ्रपनी स्वार्थं साधना के लिए श्रपनी 


च 


वाक्‌ चातुरी से उन्मत विरोधी भीडइको भी ्रपने पक्ष में करने का 
चित्रण ज्ञक्सपीयर ने जूलियस सीजर नाटक में किया है 1 
ग्रन्टोनी श्रपनी वाक्‌ चातुरी से जूलियस सीजर के विरुद्ध श्राई्‌ मीड 
नो ग्रन्ते सीजर का पक्षपाती बना देता है । देसा करना वड़ी वात हं 
पर प्रद्ुत बात नहीं । वेसा करने में ग्न्टोनी का श्रपना स्वाथं था 1 
ग्रपने स्वार्थके लिएतोहर प्रकार की युवति सहज टी सूती हे श्रोर 
्रपनाई जाती है । किन्तु संसार भर के साहित्य मे संभवतः करटी मी 
ठेसा चित्रण नहीं मिलता जिसमे यह्‌ दिखाया गया हो कि जव माता, 
गुरू, मंत्री शरौर प्रजाजन समी इस वात का प्रग्रह्‌ कर रहे हों कि "भाई 
राजपाट ग्रपने हाथमे लो" तव कोई श्रपनी सारी तकं शव्तिसे यह्‌ 
सिद्ध करने लगा दहो कि यदि मै सिंहासन प्र वंठा तो सब वंटावार हौ 
जाएगा । राज्य को'वलपूवेक-ट्धियाने को कहानियां तो मानवौ इति- 
हास मे भरी पड़ी दै--राज्य दही क्यो जरा-सी भूमि श्रौर सम्पत्ति को 
भी हथिया लेने के लिए लोगों मे भारी रक्तपात होता. रहा दहै! पर 
जहां तक मुभे ज्ञात हैन तो इतिहासमें ग्रीर न साहित्यिक प्राख्यायि- 
काग्नो मे कहीं अन्यत्र एसी घटना का वणेन मिलता हैकि जिसे समी 
लोग राज्य देने पर तुले हुए हँ वही व्यक्ति उन सबको ग्रपनी पूरी तकं 
शित से यह मनाने का प्रयास कर रहा हौ कि तुम मुर राज्य देनेका 
्रग्रह मत करो, क्योकि यदि म गही पर वंठ गया तवं तुम लोगो का 


वहां माकं ` 


किसी प्रकारसे भी हित न सव पाएगा 1 अ्रपने ही विरुद्ध पुरी तकं 


चातुरी लगा देने का चित्रण भरतं के प्रसंग मे रामचरितमानस में जिस 
ग्रोजधूणं भाषा श्रौर जिस कौशल से किया गया है वह्‌ केवल श्रपताःही 


उदाहरण है । बड़ों कौ मयादा का पूरी तरह निवंहन करते हए 'उन्हं ६ 
यह बताना है कि मू राजसिदासन पर व्यो नहीं बैठना चाहिट्‌ । 
गोस्वामी जी ने.इस स्थल पर जिस ॒भ्रौजपूणं पर संयत ` भाषा मे भरत .. 


की बात कही है वह्‌ रामचरितमानस की वेजोड मणि है । ५ 
भरत कहते हं : 


मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका । प्रजा सचिव संमत सव टीका 1 

मातु उचित घरि भ्रायेसु दीन्हा । अ्रवसि सीस धरि चाहं कीन्हा ! 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी 1 सुनि मन मुदित कहिञ्र भलि जानी । 
उचित कि अनुचित किए विचारू 1. घ्रमु जाइ सिर पातक भारू \ 
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। „ - कु ्रनेगा नहीं । 


सीताराम के विना सव कुछ व्यथं है । 
मे तो यही ठीक समता ह : 


इसलिए भरत कहते हैँ कि 


“जाऊं राम पटि भ्रायेसु देह । एकि भ्रांक मोर हितएहू ॥'" 
इसके प्रतिरिक्तःदुसरा कोई उपाय नहीं । मै राज संभालू इससे 


" जातीय चेतना की कमो 


म्राज भारत मे जनजीवन संकटमय श्रौर विपन्न हो गयादहै तो 
उसका कारण यह्‌ नहीदहै कि भारत दरिद्र देश है श्रौर श्रपनी 
ग्रावर्यक्ताएं पुरी करनेमे श्रसमर्थं है। भारतके नर नारियोंकी 
भवश्यक्ताए हँ ही कितनी ? सूयं यहां इतनी ऊर्जा भेजता है कि 


, यहां के नरनारियों को प्रपनी देह की रक्षा के लिये उतने परिघानों 


को श्रावश्यक्ता है ही नहीं जितनी श्रन्यत् होतीहै। भारत की 
भूमि उवंस है । मारत के नरनारियों के पास सहस्त्रं वषं की श्रनुभूति 
है। किन्तु, यदि आआंज कोई'कमीं दे तो जातीय चेतना में भंगवैदा हो 
जाने को है । भारत की शस्य रयामला भूमि में प्रतिस्पर्वा 
को वह महत्व न दिया गया-जो परहित. श्रौर प्रपरिग्रह को दिया गया । 
क्या जैन, क्या बोद्ध, क्या हिन्द वमं-सभीःमेतो इन 


५ 


तमक नहीं ठ --उसमे स्नेह, सौहादं श्रौर सहयोग की भावना निहित है 


~ क~ ( 
# व्ण 9 


च 


रास नाम श्रवलम्ब बिनु परमारथ कौ श्रास । बरसत बारिदि बद महिं चाहत चदन श्रकास । 


मरौर सधं ` कि वह संसार में एक अनोखा ग्रन्थ ग्रौर 


दो बातों को ` 
` भ्रत्यन्त महत्त्व प्रदान किया गया । मानन्‌ को चेतना श्रनिवायंतः हिसा- 


रौर इनका समुचित विकास परहित श्रौर श्रपरिग्रहकेरूपमेही 
सामूहिक जींवन मे होता है । श्रतः भारत में दधीचि, शिवि, मकरध्वज 
ग्रादि श्राख्यानों को ही बारवार लोगों के सामने रखा गथा । यदि वहु 
जातीय चेतना पुनः सक्रिय हो जाएतो भारत की सब बाघाएं सहन ही 
दूर हो जाएगी। जोहो, यहतो है ही कि रामचरित मानसमें उसी 
जातीय चेतना को सजीव श्रमिव्यक्ति प्रदान की गई है । श्रतः इसमें 
प्ाङ्चयं कौ बात क्याहो सकतीहै कि वह्‌ हिन्दी भाषी जगत मे जातीय 
चेतना का प्रबल स्वर वनाहृश्राहै। 


रामगाथा भारत को चेतना का ्रभिन्न ्रंगरहीहै। यहु उसके 
साधारण जनों के जीवन-रथ का एक प्रबल पहिया रहीहै। वहतो; 


बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा श्रलि कलुष विभंजन । 
सोइ वसुधा तल सुधा तरगिनि । भय भंजनि श्रम भेक भूश्रंगनि । 


उस कथाके कारण ही इस ग्रन्थ क। श्रपना श्रलौकिक महत्व होता, 
पर तुलसीने तो उसने श्रपनी प्रतिभा से इतना सुन्दर स्वरूप दे दिया 
ध | जनता के जीवन का संबल 
भीर पेरगा्तोत हो.गया है । श्राज दप देश कौ भरत रूपी राजनेताभ्नो 
को परमानश्यकता दै जो राम सूप प्रजा कौ ` चरण वादुका लेकर, पर 
स्वयं तपस्या ग्रौर+सावना का जीवन -विताते हुए निस्पृह्‌ रह कर जन 
सेवा में श्रपनाःतन-मन-वन लगा दें । 


र 


विद्रोह का ग्रन्थ रामचरितमानस 


-जगदीशप्रसाद चतु्वंदी 


क [मचस्तिमानस जिस समय लिखा गया, उस समय वह विद्रोह का 
ग्रथ था। वह्‌ एक सोहेश्य रचना थी, यद्यपि लेखक ने श्रपनी 
विनम्रता के कारण इस रघुनाथ गाथा' को स्वान्तःसुखाय' ही कहा है । 
रामचरितमानस ने देश मे कितनी लोकप्रियता प्राप्त को, इसका प्रमाण 
यह है किप्राज न केवल भारतवपरं बल्कि सारे संसार में तुलसीदास एक 
महान कवि के रूप मे विस्तः है श्नौर रामायण भारत की कोटि-कोरि 
जनता के दविक, देहिक प्रौर भौतिक तापोंको दूर करने का एक साधन 
माना जानेलगारहै। 


क 


तुलसीदास को कभी-कभी निहित स्वाथो, पुराणपंयियों रौर दक्िया- 


नूसी दृष्टिकोण का समथेक कहु दिया जाता है । पर सही बात यहु है 
कि तुलसीदासने उससमयनजो व्याप्त दोग ग्रौर पाखण्ड थे, उनके 
विरुद्ध श्रपनी कलम चलाई, सम्प्रदायवाद की निन्दा की ग्रौर मानवता 
का सन्देश दिया । उनका यहु कवित्त प्रसिद्धैः 


घत कहौ, श्रवघूत कहौ 
शव रजपूत कहौ, जुलहा . कहौ कोऊ । 
काह कीवेटीसोवेटानं व्याह है 
को जाति बिगारत सोऊ)। 


तुलसी' सरनाम गृलामहे रामको. 
जाको रुचे सो कहै किन कोऊ । 

मांग के खैबौ, मसीत को सोडइवो, | 
लद्वे को एक न दद्वे को दोऊ॥ , 


. ` इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास को जाति, विरादरी या सम्प्रदाय को 
कोई चिन्ता नहीं थी, वस्कि. इस प्रकार को भावना के प्रति विरक्ति थी 
श्रौरं वे मस्जिदमेसोनेको भी बुरा. नहीं मानतेथे। 


रामचरितमानस मे, चाहे श्रादि हो या रन्त, तुलसीदास ते सब 
व्तवितियों को समान कहा है । उन्होने क्‌ 


धे ० 


'सीयराममय सव जग जानी । करं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥" 


जो व्यक्ति सव लोगों को सियाराममय जानता हो, वहु उनमे छोटे- 
बड़े का भेद क्यों करेगा ? इसीलिए तुलसीदास के प्यारे चखत्रिवेरहँजो | 
समाज के उपेक्षित वगं है, जिन्हे राम प्यार करते है, उनमे हं भरत 
सीता, हनुमान शबरी, केवट आओर विभीषण । 


भरत के रूपं मे तुलसीदास ने एक विशुद्ध मानवतावादौ काः चरित 


व व स ्‌ २३ 


क व्व हि कोक क, 





चित्रण किया है) वे निषादराजसे गले मिलते है यद्यपि निषादराज 
ने भ्रपने को कपटी, कायर, कुमति भ्रौर कुजाति कहा है । जिसको छाया 
चने से भी स्नान करना चाहिए, लेकिन न तो भरतजी ने स्नान किया 
ग्रौर न उनके श्रन्य सराथियोंने। यहां तक कि वश्षिष्ठजीने भी उसे 
श्रारीर्वाद दिया श्रोर माताग्रोंने भी । यह्‌ छभ्रादूत को चुनौती नहीं थी 


“तोक्याथी? वैसे भी तुलसीदास को रामचरितमानस मे जहां भी मौका 


मिला, उन्होने पाखण्ड, दम्भ श्रौर मनुष्यों में पाए जाने वले दुगुणो के 
विरोध मे कलम चलाई है । जब राम ने वाल्मीकिसे पुछाकिमेँ कहां 
रहं तब तुलसीदासजी ने वाल्मीकि के मुह से यह्‌ बतलाया है कि भगवान 


. का निवास कहां होता है । इस भ्रवसर पर तुलसीदास ने एसे लोगो को 


भ्रादरो पुरुष माना जो न जन्मसे बड़, न वनसे वड्‌, न दाविति से 
बडे ह, न राजपाट या विद्या-बुद्धिकेकारण बडेर: 


जाति-पांति घन धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सव तजि तुम्हहि रहईइ उर लाई, तिहि के हृदय रहहु रधूराई । 


तुलसीदास ने जाति-पांति, घन-वमं, प्रशंसा श्रौर परिवार को छोड, 


यहां तक कि स्वगं श्रौर नरक ग्रौर मोक्ष को भी एक समान मानने वाले 
के हृदयम दही राम का वास वतायादे। 


तुलसी दासजी उसी चीज को श्रच्छा मानते हँ जिससे किसी एकःका ` 


नही, बर्कि सब का फायदाहो। वह्‌ कहते हैँ: "कीरति भनिति भूति 


भलि सोई । सुरसरि सम सव कहु हित होई 1।' यानी वही कोति, वही. 


कविता ग्रौर वही सम्पत्ति उत्तमदहैजो गंगा की तरह सवका हित.करने 
वाली दो । तुलसीदास किसी खास वमे मे विश्वास नहीं करते इसके 
ग्रनेक प्रमाण हँ) वे हिन्दू र्द्चास्तो की दुहाई देकर इस बात को 
कहते हँ । हमारा राष्ट्‌चिह्व सत्यमेव जयते' है महात्मा गांवी ने सत्य 
श्रौर ग्रहसा को त्रत माना था । तुलसीदास भी कहते है 


वस्म न दूसर सत्य समाना । प्रागम निगम पुरान बखाना } 


.. ˆ इसी. तरह श्रह्िसा के सम्बन्ध में वे हिन्द घमं के श्रनुसार कहते है: 


भ 


निन प्रभुमय देख हि जगत, केहि सन करहि विरोध 1" 


यह श्रहिसा का सिद्धान्त है, यह समता का भी सिद्धान्त है) यह्‌ 
सिद्धान्त है जिसके श्राघार पर प्रघ्येक प्रकार के शोषण को नुनौती दे 
सकते दै । तुलसीदास ने काकभुशुंडि के मुहं स ब्राह्मणों के जो गुण बताए 
है, वे जन्मजात ब्राह्मणो के गुण न मानक्रर्‌ उत लोगों की प्रशसा माननी 
चाहिए जौ विद्वान है, सदाचारी है, राम-भक्त ह क्योकि पुरे रामचरित- 
मानस मे इस बात के श्रनेक उदाहरण पड़े हुए हँ जहां तुलसी ने केवल 
जन्म को प्रधानता नहीं दौ । 


उज्ज्वल नारीत्व 

जिस प्रकार तुलसीदास से पहले देश मे रामलीला नही होती थी 
श्रौर रामक्राया रावण का वही स्वरूप स्थिर थाजो वाल्मीकि नेर्वाणत 
किया था, उसी प्रकार रामचरितमानस की स्थापना से पहले देश के 
नारीत्व का इतना उज्ज्वल चरित्र नहीं प्रस्तुत किया गया था जितना 
तुलसीदास ने सीताके रूपमे प्रस्तुत किया । उन्होने सीता को तपस्या 


को इतना ऊंचा करके दिखाया कि वे जगज्जननी श्रौर ्रादशं भारतीय 
नारीके रूपमे मानी जाने लगीं । वाल्मीकि, ग्यास, कालिदास, भवभूति 


श्रादि श्रनेक भारतीय महाकवियों ने नारी चरित्र काचव्रिण कियादहै, 
पर नारी चरित्रको जो गरिमा तुलसीदासने रामचरितमानव के माध्यम 
से दी, वह कोड श्रौर व्यक्ति नदे सका। जिस प्रकार प्राधुनिक भारत 
मे सीता के चरित्र को सावेजनिक प्रकाश देने के लिए तुलसीदास उत्तर 
दायीःहै,. उसी तरह हनुमान के वतेमान स्वरूप कोमभी हम तुलसीदास 


कही देन मान सकते हँ । हनुमान की निष्ठा काग्रौर भक्ति का उन्होने 


जो वणेन किया है, उसके कारण भक्तं भगवान के ऊपर हो गया है। यह्‌ 
भक्त किसी उच्च वगे का नहीं था, पर क्या रामचरितमानसमे कभी 
एक भी एसा क्षण प्राया है जहां हनुमान के चरित्र मे लवलेश्च भी खोट 
दिखाई दे । वे सदा पवित्र हँ। हमे यह समभने में देर नही लगती कि 
क्या वात है कि राम शवरी के भे बेर खाते है, निषाद उनके मित्र ह 
श्रोर हनुमान श्रौर जाम्बवन्त परवह भरोसा करते है । वैसे भी रामचन्द्र 


के मंहसे तुलसीदास ने जव कुकहार तो एेसा ही लगता है किवे 


जाति-विरेष को महत्व नहीं देते 
संकोणता को चुनौती 
इस प्रकार हम देखते हँ कि तुलसीदास ने रामचरितमानस मे मान- 


#; 


वत। के विचारों को प्रशस्त किया, संकीर्णता को चुनौती दी ग्रौर जीवन 
के उन तत्वों को प्रधानतादीदहै जो ऊंचाले जाने वाले है, गिराने वाले 
नहीं । जव हम उनकी कथावस्तु को देखते टै, विभिन्न श्रवसरों पर उनके 
वर्णनों को देखते है ्रौर जव हम इस वात को च्यान में रखते हैँ कि जिस 
समय तुलसीदास लिख रहै थे, राजदरवारों मे एक-एक छन्द के लिए एक- 
एक लाख रूपए का पुरस्कार मिलता था, परन्तु तुलसीदास ने इतनी 
प्रतिभाके होते हृए भी राजदरवार में उसे भुनाने का स्वप्न भी नहीं 
लिया, तो हमारा सिर उनके प्रति श्रद्धासे रुक जातादहै। जव हेम इस 
बात का ध्यान करते कि वाराणसी के तत्कालीन पण्डित समाजने 
धर्माचार्यो ग्रौर साधु-संन्यासियों ने उनका उत्पीडन किया, तव हमे यह्‌ 


समभनेमे देर नही लगनी चाहिए कि तुलसीदास ग्रपने समयके सव. 


वाराणसीं मेँ प्राप्त 
तुलसोदास ली 
क्रा एक चित्र 


निहित स्वार्थो का विरोध कर रटे ये, चाहवे स्वां राजनीतिक हो, 


ग्राधिक या वामक हों । तुलसीदास का जीवन एक ध्येयवादी मुचारक 
काजीवनदहैजो श्रपने मल्योंके लिए संसार से लडता रहा ग्रौर यही 
कारण दहै कि जव श्रनेक कवियों की कविताएं काल के व्यालने ग्रसलीं 


तुलसीदास की रचनाएं कालजयी है । वे मनुष्य मे श्रात्मविङ्वास, दृढ़ता, 


कष्ट-सहन ग्रौर ध्येय पर कायम रहने की लिक्षा देते सीलिए तुलसी 


दास ब्राह्मण ग्रौर चरदर,स्त्रीग्रौर पुरुष, ्रमीर श्रौर गरीव, सभी कां एकः 


समान प्रिये । वे समीके लिए साहस कासम्बल दै श्रौर्‌ सभी के दुवां 
कोद्र करनेके लिए रापवाण प्रदान करत ह्‌ । उनका द्चनाप्राम लाक 
कल्याण के एेमे शाश्वत सिद्धान्तो का प्रतिपादनं दहुप्रांहैजो शताब्दियों 
तक समाज के जनजीवन को प्रनुप्राणितकरते रर्हगे। ` 
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-: लेकर सम्पुणं 
सूत्र गरसित केरने कौ कड़ी मानादहै। 
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रामचरितमानस का वेज्ञिष्ट्य 


-डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 


||| स्वामी तुलसीदास काजो स्थान भारतीय साहित्य में ह 

संसारके विभिन्न देशीय साहित्योमे किसीकाभीन होगा । 
यह्‌ कथन सावार इस ब्रथमेहै कि विभिन्न पक्षों से, उनकी कृतियों -- 
विशेषतः महाकाव्य रामचरितमानस के महत्व का निरूपण क्रिया गया 
है रौर करिया जाना स्वेथा उपयुक्त है । वे भक्त-शिरोमणि तोभे ही 


क्रिंसी कृति को श्रमरता श्रौर प्रेरणा प्रदान करने की बलिष्ठ शाव्रितंःउसी 


समय मिल सकती टै जव उसके निर्माता का व्यवितत्व भी जची`को्ि 
¶ 1. 
का हो । तुलसीदास मन, वचन श्रौर कमे से भक्त महाकवि थे । उन्हें -. 


राम सौय मय सव जग जानी' कहने का पुरा ग्रविकारं था॥श्रपने राम 
कादौ वे भरोसा रखते थे । राम. की श्रनन्यता के सथ-साथ्‌ ्रनेक देवी 


` देवताग्रां को प्रारावना मे इन्हे किसी प्रकार की लन्युनता.नुहीं रहने 


दो, पर सभी से उन्होने केक्ल याचना इतनी ही कीदहै कि ^राम चरनं 
रति देहु 1 उनके भ्राराध्य राम परात्पर ब्रह्य थे। श्रादि स्थापना से 
मानस' मं उन्होने राम के स्वरूप को केवल कथात्मक 


जव इस प्रकार का योग महाकवि कोप्राप्तहो कि वण्ये की श्रारा- 


. घना मे उसकी सम्पूणं वृत्तियां तन्मयीभूत हों श्रौर वण्यं स्वयं मर्यादा- 
` पुरुषोत्तम होने के प्रतिरिक्त शवित-शील-सौन्दयं का सर्वोत्तिम श्रविष्ठान 
॥ # =" ५ 1 4 द ्, ; 
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भी ही, तभी उक्छृष्ट कान्य रूप का सुजन सम्भवदहै। तुलसीदास का 
गरिमामय व्वव्तित्व एक प्रोर श्रपनेमेंहीग्रेष्ठथा ग्रौर रामचरित- 
मान के नायक भगवान रामहो गए, परिणाम यह हुम्राहै कि सम्पूणं 
महाकान्य भक्ति-घमं परकर बन गया है ग्रौर सम्भवतः इसी वल पर उसे 


समस्त भारतवषं के ग्रधिकांश भूम्रदेश पर एकछतत्व प्राप्त हो सका है । 
इसके ्रतिरिक्त मूवेन्य मंहाकविथे । प्लेटोने स्वीकार -कियांहै कि. 


गरोव को फोपड़ीः मरौर सामान्य पटृ-लिष्े समाज से लेकर राजमहलों 
प्रौरः,विदद्वगं तक्र का उसे समानभ्रादरप्राप्त है संस्कृत भाषाके 
माघ्य॒म घ्र लिखी गई ज्ञान-राशि को तुलकीदास ने श्रपने दढंगसे, भविति 
का पुट देकर, मानसमें इस प्रकारभरारहै कि पण्डित समदाय को श्रपार 


ज्ञान कौ निवि प्राप्त होती है, साथ ही घर्म-भावनासेश्रनप्राणित भारती ` 


जन-जावन को रसविशेष मिल जाता है । सामान्य जनता इस कविक्रेति 

पण परितुष्ट हो उठती है । कोई गाकर रस मग्न होता है, कोई राम- 
ललाके रूपम रामकथा से श्रानन्दिति होता है, कौई उसके भीतर गढ 
लान का दशन करता हं, किसी को उनमें सामाजिक प्राचार-विचार श्रौर 
प्रतिष्ठित मर्यादा का बोध होता है श्रौर कोई उसे वणित जीवन की 
विभिन्न परिस्थितियों से शिक्षा ्रहण करता है। सब कोटि के पाठक 


मरपनाःग्रपनी योग्यता, बुद्धि भ्रौर श्रद्धा के ग्रनुहूप उससे उदात्त भावना : 


का परिचय प्राप्त करते हँ । इस प्रकारसमी कौ कुछ-न-वूः छ दिन्यं 'उप- 


लब्वि होती है । यही कारण है कि इस महाकाव्यका श्रौर भकतप्रवर 
शापक प्रसार इदेशमेंहो सकाग्रौर इसीलिए. 


तुलसी का इतना 
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कालान्तर में यहु राष्ट श्रौर साहित्य का मू्ंन्य गौरव-ग्रन्थ्‌ वन 
गया है । 
नैतिक बल 

तुलसी की श्राध्यारिमिक प्रतिमा ने श्रपने देशकाल को तत्कालीन 
ग्रभिरुचि, श्रावरयकता श्रौर जीवन को गतिविधि को सच्चे रूपमे 
पह्चाना था 1 उनके समयमे नाना प्रकार के पन्थ, धार्मिक मान्यताए, 
विविध दार्शनिक मत-मतान्तर फले हृए थे । दूसरी ्रोर सारी हिन्दू 
जनता हीनता-बोव से संत्रस्त थी। 'साखी-सवदी-दोहरा वाले ग्रन्य 
साधना-परक पन्थ श्रौर विश्वास चारों श्रोर एकान्त भाव से श्रपनी 
ग्रपनीं डफली श्रौर भ्रपना-श्रपना राग ग्रलाप रहे धरे । राजनीतिक स्थिति 
नितान्त दुर्बल श्रौर श्रसक्त थौ । मुगल दरवार की श्रपनौ भेद-नीति से 
हिन्द जनता श्रपने को विरानी विरासत के मातहत समने लगी थी । 
समाज का सारा गठन श्रौर ढांचा श्रजव खींचतान की प्रनुभूतिसे भरा 
था। एेसे समयमे गोस्वामीजी ने उदार चेतना ्रौर समन्वय भवना 
को जगाने के श्रमभिप्रायसे ही एेसा कथात्मक इतिवृत्त.सामने रखा ग्रोर 


वह भी काग्यकी सरलतम शंलीमे कि सव वगं कीःजनता को कुछ 
तैत्िक श्रौर श्राघ्यात्मिक बल प्राप्त हौ सका । 


"~ च न 


महाकाव्य के लिए ऊपर कहाजान्नुकादहै कि पूवं जन्म के दिव्य 
संस्कार 


लिक स्वरूप स्थिर करने मे उसे विलम्ब ही नहीं लगता । तुलसीदास ने 
कथ।नायक की मानस-स्जना जव कर ली तो उनके सामने प्रधान प्रन 
यह्‌ खडा हुमा कि श्रभिव्यक्ति का माच्यम क्या हो ? इस पर लोककल्याण 
की वुद्धि से प्रभावित होकर उन्होने यही स्थिर किया कि “कोरति 
भनिति भूति भल सोई । सुरसरि सम सव कहं हित होई ।'' विषय-निवे 
दन श्रथवा उपस्थिति की शली श्रौर भाषा एेसी होनी चाहिए कि सब- 
को सभी रवर्ग श्रौर कोटि के पाठक, ग्रघ्येता प्रर श्रोता को, रसास्वादन 
का श्रवसरः मिले । तभी व्यापक रूप से समाज का व्यावहारिक परितोष 
सम्मवं है । इसी श्रभिप्राय से महाकविने एेसी भाषा का श्रवलम्ब लिया 


 जौउस काले प्रौर श्रगे चलकर भी सदव समान सूपस पठन-पाठन 
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“ने जो बली श्रपनाई वही उनको सवसिद्धि का कारण हा गई 


.-:. जञास्त्रीत परिभाषा को पूणता का विचार उन्दने रखा 
प्रेरित, एक क्रान्तिदर्शी प्रतिभा-सम्पन्न कवि को यदि कोड्‌. 


 श्रलौकिक इतिवृत्त मिल जाएत फिर उसका सावभौम एवं सावका- 


म सव्य वनी श्रा रही हैँ । संस्कत का पूणं बोव ्रौरज्ञानतोथादही 
गोस्वामीजी को, साथ दही व्रज एवं श्रवधी पर पूरा प्नविकार था। ये 
दोनों माषाएं तत्कालीन ग्रन्य कवियों हारा भी गृहीत हो चुकौ थीं श्रौर 
उनमें काव्यरचना का प्रसार भी पर्याप्तो चुकाथा. प्रीर दहो रहा. 
है । साधारण जनता तक राम की दिव्य कथा को पहुचाने का ल्य इस - 
प्रकार पूणं हो गया । | 


महाकाव्य कौ गरिमा 


कथानाक म्रौर माच्यम स्थिर कर लेने के पश्चात्‌ श्रप॒न महाकाव्य 

को गरिमा त्रदान करने मे तुलसीदास ने कुछ उठा नहीं रखा । स्वर्गीय 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने यथायं वात कहु दी है क्रि उनके पूवं जितनी 
शोलियों मे काव्य-प्रणयन की प्रथा व्यवहृत मिलती हँ, उन समी का 
साधिकारं प्रयोग उन्होने मौ पूरी सफलतासेक्रियादहै। योतोभ्रादि 
कवि से लेकर उनके समय तक श्रनेक यशस्वी कृतिकार रामचरित को 
ग्रपनी-श्रपनी मौलिकताके साथ उपस्थित कर चुके थे, भिस्न-भिन्त 
ङौ लियो श्रौर सजावट के साथ, पर सवसे यथायोग्य मसाला लेकर उन्हों 
। श्रपने ` 
करान्यःका जसा विघान, संयोजन एवं संघटन उन्होने किया है, वसा 
सम्पूणं विद्व के व्यापकः प्रसार मे मिलना दुष्कर है) महाकाव्य कौ 
, पर भ्रपने ठग 


से सि । ई 


न्च 


कुछ विदेशी महाकवियों की विश्व-विश्रुत कृतियो का विद्वानों ने 
मनन-चिन्तत्न बड़े माम्भीये से किया है) श्रमी तक्‌ स्थिति दुःखदं यहद 
कि तुलक्गीदास श्रौर'उन श्रन्य देदीयै-शरेप्ठ कवियों कौ तारतमिक ` 
समीक्षा का प्रयास ठटोकसे किसोने कियान य देशो के लेखकों 
तक मे राचमरितमानस के भ्रघ्ययन का कायं तो होता श्राया है,-पर 
तुलनात्मक उद्‌मावना की दृष्टि से काम नहीं हुभ्रा दै । गोस्वामीजौ ने 
ग्रपते महाकाव्य का इतना उकत्छृष्ट समारम्भ किया है किं उसे बेजोड 


स्वीकार करना पड़ता है । एेा ग्रौर कहीं हुभ्रा है यह उक्च तारतमिक्र : ^. 


पद्धति से जब तक सामने नहीं भ्राता, तब तक इस पक्ष का निविवाद 
रूप स्थिर कर सकना कठिन है ! विद्वानों ने महाकवि जान मिर्टन 


के 
जे 


द 





 (१६०८-७४) के पैराडाडज लास्ट' के श्रारम्भ की भव्यता की प्रशंसा 
कोह) इसी तरह होमर, दान्तेभ्रादि की ख्थाति भी प्रतिष्ठित है। पर 
मानस के समारम्भमे जो लोकरंजकता के साथ भावप्रवण वातावरण 


उपस्थित किया गयादहै उसीसे श्रारम्भमेंहीग्रन्दाज मिल जातादै कि 


इस कृति मे किसी उदात्त कल्पना का वभव सामने म्राने वालाहै। 
` विषयानुसार क्रम इस प्रकार का मिलता है 

 -श्रारम्भमे देवी-देवता को वन्दना है । शिव-पावेती, वाणी-विनायक 
` कवीश्वंर-करपीडवर के उपरान्त “उद्‌भवस्थितिसंहारकारिणी' सीता श्रौर 

यन्मायावलवति विदेवमलिलं ब्रह्यादिदेवासुरा' भगवान राम वन्दनामेंग्राए 
` हँ । इसके वाद ्राती है कवि की भ्रात्सविर्वाससे भरी वाणी या कहिए 
„ श्राया है गम्भीर उद्घोष । ग्रन्थ कौ दौड़ मे श्रवद्य गोस्वामीजी ने 
परम्परा के अनुसार प्रपनी श्रक्रिचनताका वारवार उल्लेख कियाहै 
रोर कटा है- “भाषा सनिति मोर मति भोरी। हसिवे जोग हसे नहि 
खोरी ।। कवित्त विवेक एक तहि मोरे । सत्य कहौं लिखि कागद कोरे ॥ 
कवि न होउ नहि चतुर कहावों ।'' श्रादि प्रनेक स्थलों पर श्रपार विन- 
्रता दिखाई है, पर वही गोस्वामीजी ने वड वल के साथ प्रारम्भे 


ही एेसी ्रपने सवेलास्त्रज्ञान को पारगताकी बोषणा की है--“नान) . 


पुराणनियमागमसम्पतं यद्‌ रामायणे निगदितं" कहने के उपरान्त भी मन 
उनका भरा नहीं श्रौर क्वचिदन्यतोपि'.जोड़ दिया है । श्रपने पूर्णं पांडित्यं 
की विड्वासभरो एसी शब्दावली की मार्मिकता कितनी दीप्तिमयी है । 
` मंगलाचरण के वाद तो महाकवि ने गुर, ब्राहमण, सञ्जन-संत-संधु 
ग्रादि की प्रम्य्थेनाकीदहै। साथ ही इनके स्वभाव प्रर प्रकृति कीं 
तुलना मे. शविनु काज दाहिने-वाएंः भ्राने वाले खलगन को स्मरण कर 
लेना नहीं मूले । तदनन्तर कथा-नायक राम से सम्बद्ध श्रयोध्या नगर श्रौर 
तगर निवासी, दशरथ, मातौग्रो प्रौर बन्धु्रो श्रादिं कौ स्तुतिके वाद 
ग्रपते `इष्ट्देव कौ स्तुति कौ 1 इतना सव करने पर भी बात पूरी नहीं 
हई श्रीर रामचरितमानस के सन्दमं मे मानस-रूपक कौ सांगतानेतो 


<` -महाक्राय्यु के दिव्य समारम्भ कौ मेव्यता की पूति करदीहै। 


~ ` -सूत्रता- 

2." समारम्भ की इस श्रद्‌भुत योजना के उपरान्त रामकथा के श्राकर- 

` स्वल्प ग्रौर मूल उद्गमस्थल कौ श्रोर महाकविने व्यान श्राकपित 
किया है। कुम्भज ने शिव से, शिव ने पारवती से, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज 


। ष्‌ ८ ° £ | * =. 


से श्रौर काकभुशुण्डिने गरूडसे इस कथा को कहा है-इसीका 
काव्यात्मक विवरण उपस्थित किया गयाहै। उप प्रसंगमें एकसूत्रसे 
दूसरा रौर दूरे से तीसरा सूत्र निकलता चला हं 1 रामावतार कौ 
्आवद्यकता क्या पड़ी है संसार को, इसकी कथा श्रागे श्राईदहै, साथमे 
सती का श्रात्मदाह रौर पावती का विवाह ग्रादि प्रसंग ्राएु है" क्योकि 
सम्पूणं रामचरित शिव-शिवा संवाद के रूप मे कहा गया ह | मानसका 
प्रतिनायक रावण शक्ति, पाण्डित्य श्रौर साधनाका उत्तममूतसूपदहै, 
ग्रतः उक्षके जीवनमरण की वात सामने श्राती है, उसके उद्भव प्रौर 
जन्म का भेद भी कहना श्रनिवाये हो ग्यादै। जब सभौ सूत्र संजो 
दिए गएतो सीघे विषय पर कवि श्रागयाहै। श्रौर तव दक्रथ श्रौर 
दाशरथी राम-जन्म की पूवं श्रनुस्मृति कटी गई है । उसमे उनके पूवे- 
जन्म कौ वस्तुस्थिति समाई गई दहै। 

इतने बड़ ग्रौर चतुम्‌खी समारम्भ की समस्त साज-सज्जा निपुणता 
सेको श्रौर कव्यधाराको विना किसी प्रकार विच्छखलित किए 
कविने शुद्ध कथापक्त की बात ्रागे उठाई । फिरतो दक्षरथ के मन 
मे पुत्र की कामना हाती है, वक्षिऽ्ठ एसे गुरू सहायक होतें ग्रौरश्यंगी 
ऋषि ते पत्र-काम्य यञ्च पूणं कर दिया । मंगल-विधान की पूर्णता के 
श्रनुरूप--'जोग लगन, ग्रह॒ बार तिथि सकल भए श्रनुकूल । चर प्रस 


अचर हुरषजुत, राम जनम सूख मूल" ग्रौर “भए प्रगट कृपाला दीन- 
` दयालो कौसल्या हितकारी ।'“ यहां से सीवी कथा कौ घारा काव्यगत हुई 


समभनी चाहिए । यदि इस प्रकार का उदात्त समारम्भ श्रन्य किसी 
महाकवि ने क्रिया दहै तौ उप्तका भी. ्रभिनन्दन होना चाहिए 

यह सव तो केवल महाकाव्यके समारम्भकी बात हुईहै, यदि 
उसके सवपक्षीय सौन्दयं कौ विवेचना कौ जाए तो उसमें सर्वत्र विश्षिष्ट- 
त।मूलक प्राकषण प्राप्त होता है । श्रलंकार, रस, छन्द-विधान श्रौर्‌ म्न्य 
विविव काव्य-सौष्ठ्व कौ कारणभूत वृत्तियां तो प्रान्त भरी मिलेगी । 
सवाद, ज्ञान, श्रव्या्म, व्यवहार-नीति श्रादि की सारगभं बातं 
ग्रपने-ग्रपने स्थान पर इस ढंग से सजी है कि पाठक श्रौर श्रव्येता कान्य 
के सवंतोमुली श्रालोचन का पूरणं रसास्वादन कर सकता है । केवल 
पराधुनिक परिप्रेक्ष्य मे रामचरितमानस का विश्लेषण यदि कोई करे श्रौर 
कहे कि इसमे समाजवादी या मावसंवादी विचारधारा की लक नहीं. 
मिलती तो एेसे लोगो के उपचार की श्रावदयकत। समनी चाहिए 


्ानस में रासराज्य कौ कल्पना 


सीताराम चतुवंदी 


ग्‌ स्वामी तुलसीदास ने श्रपने रामचरितमानस के उत्तरकाण्डमे 

श्रीरामचन्द्र की राज्य-व्यवस्थाका जो चित्रण किया है, वह केवल 
काल्पनिक ही नहीं है, उसे व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव भौ वनाया गया 
टोगा । इसीलिए श्राज तक हमारे यहां रामको ग्रादशं राजा ्रौर राम- 
राज्यको श्रादशं राज्य माना जाता रहादहै। किन्तु इसके लिए यह 
नितान्त श्रावश्यक है कि एसे राज्य की व्यवस्था करने वाला महापुरुष, 
सत्यनिष्ठ, शवितशाली, निष्पक्ष, त्यागी प्रौर निर्लोमीहो) ये गुण 
किसीभी युगम शासन करने वालि के लिए नितान्त श्रपेक्षित ग्रौर 
ग्रावश्यक हे । 


तुलसीदास ने .उत्तरकाण्डमें १६्बे दोहै की म्रन्तिम ग्रद्ाली से 
लेकर २४ दोहे तक रामराञ्य की विशेषताग्रों का निरूपण करते हुए 


प्रारम्भमेंदही बतायादहैकि रामकेराज्यमेंकोई किसीसेवेरनहीं, 


करताथा) वैर तभी होतादहै जब परस्पर ग्रसन्तोषदहौया एक दूसरे 
पर श्र्थाय या श्रव्याचार करता हो । यदि रामक राज्यम कोई किसी 
से वैर नहींकरतां था तो इसका स्पष्ट तातपयं यह्‌ है कि उनके राज्य 
मं प्रत्येकं श्यवित सन्तुष्ट श्रौर न्यायप्रिय होने के साथ-साथ दूपरों को 
 -भावना का श्रादर, दूसरे के श्रधिकार की रक्षा प्रौर दूसरों को सहया 
देमे कौ कामना करता था; 


वयर न कर काहू सन कोई । राम-प्रताप विषमता खोई ॥ ,. 


राम के उस राज्यमें सवलोग म्रपने-ग्रपने वं श्रौर प्राश्रम के 
घमं के श्रनुसार कायं करते चलते षधे, इसीलिए उनमें श्रापसमें किसी 
प्रकार की स्पर्धाया प्रतिद्रन्दिता नहीं थौ । सव लोग न्यायग्रिय, ईदवर- 
भक्त श्रौर परह्ितिकारी थे। 


वरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 
> | | >< ॥ >< 


सब नर करा परस्पर प्रीती । चलि स्वघ्ररम निरत श्रुति नीती ॥ 

राम के राज्य में सवको एेसी श्रनिवायं रौर निःशुल्क शिक्षा दी 
जाती थी कि कोड मूखं नहीं स्ह जाता था । उस समयके गुरु प्रत्यत 
चरित्रवान, ज्ञानरील, धर्मात्मा, विद्या-बुद्धि-विचक्षण मोर ृप्रालु होते 
ये कि वे उदारता के साथ अपने शिष्यो को भ्रपनी सव विद्या दे डालते 
ये । इसीलिए उनके सब शिष्य भ्रत्यन्त गुणी, पंडित, ज्ञानी ग्रौर गुणज्ञ 
होते थे 1 भ्रच्छी शिक्षाके कारण उनमे कोई भी बुरे लक्षण भ्रानि ही 
नही पाते थे । उन गुरकुलों का वातावरण इतना स्वच्छ, पवित्र, तपोमय 
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भ्रोर तेजोमय होता था कि सब छात्र ्रपने गुरं का श्रादर मरौर सभी 
विद्वानों कौ सेवा करते थे । इसी शिक्षा के कारण उनमें एेसी नैतिक 
निष्ठा उत्सन्न हो जाती थी कि सब पुरुष एक पत्नीब्रत-धारी होते थे 
ग्रोर सब स्त्रियां पतिव्रता होती थीं । इसीलिए समाज मे सच्चरित्रता 


`: श्रौर पूणं रूप से नँतिकता व्याप्त थी । 


. इसी नंतिकता की उदात्त भावना के कारण ही सव एक-दूसरे की 


„ सेवा.म्नौर सहायता के लिए सन्नद्ध रहते थे । नतो कोई किसी को 


सतातां था, न सताने देता था ! इसीलिए समाज में कहीं शोक का नाम 
नहीःधा । 

-“ राम का क्षासन इतना निष्पक्ष, निश्छल, स्वच्छश्रौर दढथा कि 
कहीं किसी प्रकार का कोई श्रपराघ कोई कर ही नहीं पाता था) इस- 
लिए किसीको दण्ड देनेकाप्ररत ही नहीं उठ्ताथा) चारों्रोरके 
सभी शासक, राम की शक्रितिसे इतने प्रभावित थे कि कोई श्रयोध्या के 
राज्य की श्रोर श्राख उठाकर देख नहीं सकता था । इसलिए वहां किसी 

कोमी मनको जीतने का प्रयत्न छोडकर श्रन्य किसीको जीतने की 
श्रावदयकता नहीं रह गई धी : 

दण्ड जतिन्ह कर भेद जह नतंक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिग्र श्रस रामचन्द्र के राज |] 


महाकवि भवभूति ने भी रामके इस प्रजानुरंजन की `भावना का 


निरूपण करते हए राम से ही कहलाया है 
स्नेहः दयां च सौख्यं ऋ-यदि वा जानकीभंपि-!;. ‡“ 
ग्रारावनायं लोकस्य मृचतो नास्तिमें व्यथा। ` 
यदि धरजा को प्रसन्न श्रौर सुखी रखने क लिए मृ स्नेह, दया, सुख 
ग्रौर यहां तक कि जानकी को भी"छोडना पडे तोःउन्हे छोड देने मे ममे 


कोई कण्ट नहीं होगा । प्रजा के प्रति इतनी `प्रगाढ़ निष्ठा के कारण ही 


तो राम को भ्राददं राजा माना गया था) 
राम ने प्रपते राज्य में भी इतनी ग्रच्छी ग्राथिकंग्यवस्था कर दी थी 


` किकोई भी"व्यक्तिन तो दरिद्र रह्‌ गया था प्रौरं न दीन (निस्सहाय) । 


गणी होने तथा प्रथकरी विद्याम पारंगत होनेके कारण सव लोग 
किसी-न-कि्नी गण, कला या व्यवसाय में इतने सुदक्ष, स्वावलम्बी प्रौर 
सम्पन्न हौ गए थे कि दरिद्रता उनके पास तक नहीं फटकने पाती थी । 
राज्य कोष करौ समृद्धि तथा भ्रन्य देशो से व्यवसाय बढ़ने कीदुष्टिसे 


= 


पवतो की खानों से स्वणं, रजत, रत्न प्रादि मी निकाले जातेथे प्रौर 
समुद्र भी श्रपनी लहरोसे जो सीपिधां बाहर उछाल फेकता था उनसे 
मोती निकाले जाते थे ? 
(नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना ।' 
प्रगटीं गिरिगह विविध मनि खाना |. 

राम के राज्य में प्रजा को स्वस्थ, सशक्त श्रौर वीयंशाली वनानेके 
लिए बहत अ्रधिक द्व देने वाली गौम्रों का विधिवत्‌ पालन श्रौर संरक्षण 
किया जाताथा। गोवंश् की उन्नति के लिए एेसा प्रयास किया जात। 
थाकि उस समय सभी गौएं कृडीघूनी (कडाभर दूवदेने वाली) धीं। 

केवल मनुष्यों कौ ही.नहीं, वनस्पति जगत्‌ श्रौर कृषि की व्यवस्था 
भी एसी सुन्दर श्रौर सटीक थी कि सभी प्रकार के वृक्ष नियमतः फलते- 
फलते रहते थे श्रौर खेतोंमे सदा. ग्रच्छी चेती-वाड़ी लहलह्‌ाती रहती 
थी । लताश्रों स्रौर वृक्षों में.इस कौशल से मधु-मक्खियां पाली जाती थीं 
कि उनके छकत्तो से निरन्तर स्वच्छ, सुन्दर, स्वादिष्ट मधु रिसता 

ताथा) राज्यभर के सरोवरोंमे रंग-विरंगे कमल लगा दिए गएथे 

जिनसे सरोवर कौशोभातोवढ्‌ही जाती थी, साथही प्रजा के मस्तिष्क 
प्रोर हदय को शक्ति देने वाले कमलगट्टे (बीज), कमलककड़ी (कमल 
को जड़) श्रौर उष्णता निवारण के लिए कमल के पत्ते भी मिल जाते 
भे, जिन पर भोजन परोसक्रर खानेसे भी शक्ति मिलती है । राम के 
राज्य मे सव जीवों कोेसा साध लियागयाथाकि हाथी श्रौर सिह 
भौनतोश्रापप्न में लडतेये, न परस्पर श्राक्रमण करते ये, वरन्‌ श्रापस 
कावर भुलाकर वड़ प्रेम से साथ-साथ घूमते-फिरते थे। 

राम के राज्य में सवे प्रमुख वात यह्‌ थी कि सव लोग स्वयं श्रपते 
दाच सश्रपना काम करते थे, यहां तक कि भ्रनेकसेवकौंके होते हृएभी 
सीताजी स्वयं घर कासारा कामकाज करती थौ 

निजकर गृह परिचर्जा करहीं । रामचन्द्र ग्रायसु ्रनुसरहीं ॥ 

यही कारण था कि भ्राजइस युगम भीःलोगं स्वराज्य श्रीर सुराज्य 
स भा वकर रामराज्य कौ. श्राकांक्षा करते हु, क्योकि रामराज्य तो 
मुराज्य कोचरमसीमा थीः। उनकी शिक्षा-नीति धमतीति, समाज 
नीति, म्रथे-नीति ग्रौर राज्यनीति श्रपनी पराकाष्टोः तक पहुच.तुकी थी । 
इसीलिए गांवीजी ने भी .रामराज्य की स्थापना करने की कामनाकी 
थी जिसके लिए प्रयास करते रहना टम सवका परम घमं है। 


रामचरितमानस का काव्य-सौन्दयं `` 


-डा० वचनदेव कुमार 


हाकवियों की कलात्मकता श्नौर उनके प्रति विकसित सौन्दर्थ-बोध को 

प्रपाणित करने के लिए उष््रेभ्नाका महत्व उपमादि सादुश्यम्‌लक 
ग्रलंकारों मेंसर््रोपरि है 1 उ्प्रक्षामें कविकेे मानसचक्षु पृथ्वरीसेश्राकश 
तक जिस तरह दौड लगति हँ, शायद ही ्रन्य प्रलेकारो मे एेसा करना 
पड़े । इसीलिए सम्भवतः स्थल-स्यल पर गोस्वामीजी ने उपमा की लघुता 
तथा धिषी-पिटी होने के कारण उपकी प्राकर्षणहीनताकौ चर्चाकोहै। 
रामचरित तो प्रागम-निगम-पुराण, रामायण तथा प्रन्य भ्रनेकरूपोमं 
तुलसी-पूवे वणित हौ चुका दै। इतना ही नदी, ग्रनेक विपयों पर प्रनेक 
काव्य लि गए हैं । श्रपनी श्रभिव्यक्ति में श्रमिनवता एवं सहज रमणी- 
यता लाने में उपमा बहुत दूर तक उसकी सहायता न कर सकी । यही 
कारण है कि उन्होने मानस मे एक-से-एक सुन्दर उप्प्रक्नाग्रा का समा- 
योजन क्रिया ह 1 


उत्परक्षा तुलसीदास्य 


रामचरितमानसमे उप्मरक्षाके रेमे शताधिक स्थल हँ क्रि उनके 
उत्प्क्षा-उपन्यसन पर मग्ध हौ जानाः प्रडता है परम सरूप 
वती सीताःके सौन्दयं का सही चित्र खींचने के लिए कवि तीन लोकों 
का पर्यटन करता है, करन्तु उसे एक भी उपमः प्रतष्पुष्य श्रनाघात नहा 
मिलती । विधाता ने एक-से-एक सुन्दर रचना कौ है, किन्तु उसे लगता 


५ ध हैःकि सृष्टि मे कोई-न-कोई एेसा मिलता रहा, जो यह कहता श स 


दीं रौर कोई सुन्दर नारी-मूति बन पाती । ` विवत्ता एसे दोषद्रष्टा 
व्यत्रिति की च॒नोती से जैत उव गयाहो श्रौर उक्ने सीताके खूपमें 
ग्रपनी सारी कला खच करदीदहो1 वह ्रपना सारा भ्रनुभव निचोड्‌ 
कर सीता की श्रनन्वित मूर्ति गदर लोगों के सामने सीना तानकर 
कहता है--यदि सुन्दरता की पराकाष्ठा देखना ` चाहते हो, मेरी कला 
का चमत्कार देखना चाहते हो, तो सीता को देखो : 
जनु. विरंचि सतर निज निषुनाई । व्रिरचि विस्व कट्‌ प्रगट देखाई 
्रह्ा क लिए. नेक. पर्यायवाची शव्द है । किन्तु, "विरंचिः में जिस 
प्रसंगोपान्त भ्रथेगौरव की भ्रावस्यकता थी, वह्‌ ्रन्य क्रिसी शब्द में 
चीं । विरंचि ने 'रचकर' नहीं बिरचकर विर्व के समक्न सीता-सौन्दयं 
को प्रच्छन्न रूप से नही, वरन्‌ प्रकट कर दिया है) 
इतना ही नही, सीता की सुन्दरता सुर्दरता को भी सुन्दर करती 
है । एेसा प्रतीत होता दै कि मानों छविगृह मे दीपशिखा जलरही 
। छविगह-चित्रशाला मे दीपशिखा के दारा सीता के सौन्दयं काएेसा 
मत्त स्वरूप उन्होने भकित किया है कि विमुग्य रह्‌ जाना -पड्ता हे । 
एेसे वणेनों मे कालिदाप्त भी पराजित होते दीखते हँ 1 कालिदास का. 
संचारिणी दीपशिखा कौ तरह प्रतीत होने वाली इन्दुमती उपमा-पाश में 
बंधकर वसौ नहीं लगती जेसी सीता कौ उस्प्रेषित रमणीय मूरति. 1 यह्‌. 
स्थल उपमा के ऊपर उत्प्रेक्षा का विजथ-घोष दही नही करता, वरन्‌ 
कालिदास कौ कला के ऊपर तुलसीदास वधै कला का विजयो भो करता | 


[च ~ 
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है 1 यदि दोनो कवियों मे साम्य प्रदशेन करना ही हो, तो उपमा कालि- 
दासस्य' के साथ-साथ “उतप्क्ष तुलसीदासस्य' कहना उक्तियुवत होगा । 
बालकाण्ड से एक स्थल श्रौर उपस्थित करनाही पर्याप्त होगा) 
सीता की सात्विक निर्लिप्त दृष्टि का वणेन कवि करता हे; 
जहं विलोक मृग सावकं नैनी । जनु तहं वरिस कमल सित श्वेनी ॥ 
~ मृग-शिशु की तरह नेत्रवाली सीता जहां देखती है वहीं मानों इवेत 


 कमलोंकी वृष्टिहो जातीहै। सीताके देखनेमे प्रकाश कौ रेखाएं 


क्विचती ह भ्रौर रेखाएं ज्योति परमाणुश्रों से निमित होती है -एेसा 
वेज्ञानिक सत्य भी है । किन्तु इस वंज्ञानिक सत्य का श्रपूवं काव्यापन 
इस उत्प्रेक्षा- पद्धति से हरा है । सीता के नेवों से विच्छुरित वे सहस्व 
सहस्त्र ज्योति परमाणु क्यार, इवेत कमलो को पंकितियां हैँ । दृष्टि 
निक्षेप का रसा स्पष्ट मूत्तिमंत वर्णन स्यात्‌ ही हिन्दी काष्य मे कटी 
उपलब्ध हो । इतना ही नहीं, निलंप सात्विक दुष्ट के लिए श्वेत कमलो 
को उन्टोने चुना है । रक्त कमल, नीलकमल या पीतकमल को नहीं| 
कमल मे कलुषहीनता एवं निलिप्तता की हमारी परम्परित धारणा एवं 
सात्विक प्रेम के वणे-परिज्ञानके द्वारा जो उस्परक्षा लाई गई दै, वह्‌ 
कथ्य करो पुणतः उपस्कृत करती है । एक छोटी-सी उप्प्रक्षाके द्वारा 
गोस्वामीजौीने सीताके उज्ज्वल चरित्र एवं भारतीय मर्यादा को 


-* श्रक्षुण्ण रूप में उपस्थित किया है । सी ही उच््रक्षाएं तुलसी की कवित्व- 


शक्ततके मेख्दण्ड हैँ । उत्प्रेक्षा उनके सर्वाधिक प्रिय प्रलंकारोमेंही 
नही, वरन्‌ ` सर्वाधिक सफलतापूर्वक प्रयुक्त अ्रलंकारो मे है। भ्राचायं 
चन्द्रवली पाण्डेय का कहना है “तुलसी ने उपमा को उतना महत्व नहीं 
दिया, जितना उस्पक्षाको। :. 


मालाएं 


मानसमे एसे त्रनेक स्थल दहं जहांएकके वाद दूसरी उप्प्रक्ना 
लदर्यीतीं जंलेप्रवाह को यांति उमडतीदै, जिसे हम उत्प्रक्षामाला की 
संज्ञा दे सकते ह । श्ररण्यकाण्ड मे मदन महीपके जिस सांग रूपक्रको 
न्होने खडा कियाथा, वह बीचमे ही थरहरा जाता यदि उसमें 
उत्प्र्ना्रों के मणिस्तम्भ न रहते । मदन महीप सेना का वणेन देखिए 
विटप विसाल लता म्रह्मोनी । विविघ वितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल वर व्वा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 


विविध भांति फले तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना ॥ 
कटहु-कहु सुन्दर विटप सुहाए । जनु भट विलग विलग होई छाए ॥ 
कजत पिक मानह गज माते 1 ठंक महोख ऊट विसराते ॥ 
मोर चक्रोर कीर बर वाजी । पारावत मराल सत्र ताजी | 
तीतिर लावक पदचर जृथा। बरनि न जाइ मनोज वरूथा ॥\ 
रथ गिरिसिला दुदुभी करना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध वथारि बसीटी श्राई्‌ ॥ 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हें । विचरत सवहि चुनौती दीन्हं । 
गोस्वामी तुलसीदास दाक्षिणार्त्यो की तरह उतपरक्षाप्रिय नहीं, फिर 
भी मानस मे प्रनेक उ्प्र्षा-मालाएं पिरोई हई हैँ । उ्प्क्षा-म्पखला 
बाण के हषंचरितया कादम्बरी की तरह नहीं करि बहुत देर तक्र दम 
सावकर उसे देखते चलना पड़ ्रौर न हषं के नैषधचरितम्‌ कौ तरह कि 
जिससे बौद्धिक सन्तोष भी उपलन्य न होताहो । गोस्वामीजी ने श्रपनी 
उत्प्रेक्षा सृष्टिमें पौराणिक उपाख्यानों का बडा ही सुन्दर उपयोग किया 
है। एेसे स्थलोःको पाकर भारतीय साहिव्यसे परिचित पाठक एक 
विशेष प्रकार की सन्तुष्ट एवं ्रानन्द प्राप्त करता है । 
जसा मैने उपमा पर लिखते हुए प्रपना विचार प्रकट कियादहैकि 
उपमा से उनके मनोवांछित कायं की पतिन दहो सकी 1 "लघु", जरी) 
उपमाश्रोंका प्रयोगवे सामान्य स्थलों पर भलेहीकरतेरै, विश्चष्ट 
ग्रवसरों पर नहीं । वास्तविक स्थिति यह्‌हैकिग्राख्यातके लिए जहां वे 
एक उपमा से प्रसन्तुष्ट होकर दूसरी उपमा देने की वात कहते टै, तो 
वहां उपमा नहीं उत्प्रेक्षा लेनी पड़ती है । यथा: 
उपमा बहुरि कटौ जिग्र जौही । 
जनु बुघ विधु विच रोहिनि सोही ॥ 
वहुरि कटं छवि जसि मन बसर । 
जनु मधु मदन मध्य रति लसई॥ 
इतना ही नही, जहां वे गीतावली में श्रभूत-उपमा देने की बात 
कहते ह, वहां वह श्रभूत उपमा ्रौर कछ नही, वरन्‌ उ्प्रक्षा ही है । 
उपमा एक श्रभूत मेष्वं तव जब जननी पटपीत ग्रोढाए 
नील जलज पर उडगन निरखत तजि सभाव मनःतड़ति छपाए ॥ 
इस तरहं एसा निःसंकोच कहा जा सक्ता है कि क कालि-. ` 
दास उपमा, भारवि श्र्थान्तरन्यास ग्रौर सुबन्धु लेप कै“ लिए श्रनन्वित 
ह, उसी तरह इषा के लिए गोस्वामी तुलसीदास अरघरतिम ह । 
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रामचरितमानस को भाषा 


-डा० रवीन्द्र भ्रमर 


मर्चारतम।नसं का रचना-सौन्दये, उसका साहित्यिक वंशिष्ट्य वहुत 

कुछ उसकी भाषा में सन्निहित है । हिन्दी जगत में इस ग्रन्थकोजो 
लोकप्रियता प्राप्त हुई उसके मूल मे इसकी भाषा-शेली का कूछ-न-कुछ 
योगदान है । मानस वस्तुतः भाषाका एक ेसा सहस्रदल कमल है 
जिसकी प्रत्येक पंखुरी सहज भाव से सुनियोजित जान पड़ती ह । जिसके 
प्रत्येक कोष से काव्य-रस उद्रेलित होता दै, भाव-केसर करती है। जो 
गृणग्राही रसिक जनदै,वे मानस के इस सहस्रदल कमल पर मधुकर 
की भांति निरन्तर श्रमृत-पान करते रहते ह । 

तुलसीदास के मन में एक वड़ा भारी संशय इस बात को लेकर था 
कि वे राम-काव्य की रचना "भाषा" में कर रहे हँ । देववाणी संस्कृत के 
स्थान पर, ग्रटपटी ग्रामीण भाषा का प्रयोग करने के कारण उनका चित्त 
द्विवाग्रस्त होकर रह गया था--"राम सुकीरति, भित भदेप्ा' 1 गव 


गांव की भाषामें काञ्य-रचनाके प्रशन को लेकर उन्हं एसा अ्रनुभव ` 
होता-मांनो वे टाट के टुकड़े पर रेशम की कडार कर रहे है । इतिहास 


साक्षी है कि तुलसीदास का संशय निर्मल सिद्ध हुभ्रा । मर्यादा पुरुषोत्तम 


श्रीराम के लोक-हितकारी स्वरूप कौ श्रभिनव प्रतिष्ठा के लिए पंडितो 


की संस्कृत भाषा के स्थान पर लोक भाषा का प्रयोग करके तुलसीदास 


ने श्रपनी क्रान्तिकारी दृष्टि.का परिचय दियां। 


काव्यो केःलिए पूवेवर्ती कवियों, मुख्यतः सूफो कवियों हारा प्रयुक्त 


~ लोकभाषा श्रौर "मानिस" की भाषा मे तात्विक श्रन्तर है, सूफी कवियों 
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के प्रेमाख्यान श्रवधी कौ खालिस वेमेल मिठासके लिए पठनीय रहँ । 
जवकि रामचरितमानस की भाषा समन्वय की भाषा दहै 
इसमे एक श्रोर तो प्रामीण बोलचाल की भाषा का निजी सौन्दयं 


सुरक्षित है, लोकजीवन की सहज उक्तियों के माव्यम से मरम॑स्पर्शी भाव . 


व्यंजना की गर्ईहै। दूसरी ग्रोर, संस्कृत भाषा ग्रौर परिनिष्ठित पदा- 


वली का प्रयोग भी वडल्ले से किया गयादहै। लोकभाषा ङे प्रयोग को. 


दष्टिसे केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा । रामराज्याभिषेक का समा- 
चार पाकर कुटिल मंथरा केकेयी के पास जाती दहै ग्रोर राजा दशरथ 
की यह छोटी रानी उसकी शशा, देखकर भयभीत हो उठती है-- 
उतरू देड न, सेइ उसांसू । नारि चरित करि ढारईइ भ्रासू । 
मानस मे प्रयुक्त यह लौकिक भाषा अत्पशिक्षितं ्रामीणजनों को 
भाव-विभोर कर देती है । जहां-कहीं तत्सम शब्दों से युक्त संस्कृतनिष्ठ 
पदावली का प्रयोग अ्रधिक मात्रामे हम्रा दहै, वहीं भाषा के तेवर बदले 
हए जान पड़ते है, श्रभिव्यंजना भिन्न हौ उठी है, किन्तु तुलसी. को व्यास 
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तहीं होती । 
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मानस के प्रत्येक काण्डके प्रारम्भमे कुछ प्राथेनापरकः छन्दो को 


रचना तुलसीदास ने संस्कृत भाषामेको हे । 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा त मम्ले वनवासुद्ःखतः 1 
मुखाम्बुजश्नी रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंभलप्रदा 1 


३३ 


#१ 





मानस मे उपलब्ध इस प्रकार के छन्दो से संस्कत काव्यरचना पर 
तुलसोदास का श्रसाघारण ्रधिकार सिद्ध होता है 1 मंगलाचरण के रूप 
मे लिखे गए ये छन्द वृक भक्तो की वाणी बन गणए है श्रौर नित्यप्रति 
इनका पारायण होता रहता है । 
तत्सम, तद्‌भव रौर ग्रामीण श्रथवा देशज शब्दों के श्रतिरिक्त मानस 
मे श्ररवीर्फारसी शब्दो के भी कुछ प्रयोग मिलते है! मुग्रलकाल के 
सामाजिक वातावरणमे जो विदेशी शब्द श्रथवा मुहावरे हवा में तैर 
रहे थे उन्हे सहज भाव से भ्रंगीकार कर लेने म तुलसी ने संकोच नही 
किया 1 इस वात का ध्यान उन्होने श्रवर्य रखा कि इस प्रकार के शब्द- 
प्रयोग मानस के भाषा-प्रवाह्‌ मे विघ्न न बनने पायें । उन्होने श्ररवी- 
फारसी शब्दो का भ्रवयीकरण किया । उनका प्रयोग करने से पूवं उन्हे 
एक प्रकार के तद्‌भव सांचेमे डाला : 
गईं बहोर गरीब निवाज्‌ । सरल सकल साहिव रघूराज्‌ ॥ 
` ` यहा -गरोव नवाज श्रौर साहिब" जेसे श्ररवी-फारसी शब्द लोक- 
भाषा को प्रकृति मे वृलमिल गए रहै "भई बकसीस जाचवन्ह दीन्हा 
प्रथवा जस रिनु पंख विहग वेहालू' जैसे प्रयोगो 
वेहाल' की यही मृति है! | 
मानसकार तुलसी को भाषा करौ शक्ति का पुरा ज्ञान था! कविहि 
भ्ररथ्‌ श्रास्वर्‌ वलु सांवा -उनको यह्‌ उक्ति; इस वातकी) प्रमाणदहैकि 
वे शब्द श्रौर प्रथं के परस्पर ग्रविच्छद्य सम्बन्ध कों भलीभांति जानते 
थे प्रोर माषा के सार्थक प्रयोगको कवि की यथाथ क्षमता का पर्याप 
समकते थे । यही कारण है कि उन्होने भाषाको भँरवी को वशोभूत कर 
लियाःथा। उन्हे भाषा की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। मानस की भाषा 
सिद्ध भाषा दहै तुलसीदास के इशारे पर नाचती चलती है : विषय, 
माव, पात्र इत्यादि के श्रनुसार जव जेसी परिस्थिति [होती है, उसी में 
टल जाती हू । 
ज्याकरण-सम्मत निर्दोष वाक्य-रचना की दृष्टि से मानस' भाषा 


, {का श्रष्दशं रूष प्रस्तुत करता है । भाषा की शुद्धता श्रौर सुगटित वाक्य 


वख्शीश' श्रौर ` 


रचना पर जितना ध्यान तुलसी ने दिया, भवितकाल के श्रन्य कवि नहीं 
दे पाए । मानस कौ निर्दोष भाषा ने उसके कवित्वमे चार-चांदलगा 
दिए है| 
सहज भाषा श्रौर सहज उक्तियों के वारा मामिक भाव-व्यंजना की 
द्ष्टि से मानस बेजोड है । एक उदाहरण ।नारद-मोह्‌' के प्रसंग में 
करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कद्ुन होई तेहि काला । हि विधि मिलं कवन विश्व बाला | 
नारद के कामोहीप्त मनका सम्पूण दद्ध एक छोटो-सी प्रद्लिी 
हि विधि मिल कवन विधि वाला' में व्यक्त हो उठता है) 
ध्वनि संगीत ग्रौर माधय गुणका एक यह्‌ नमूना लीजिये : 
कंकन किक्रिति नूपुर-धुनि सुनि) कहत लखन सन राम हृदय गनि ॥ 
मानहु मदन दुदूभौो दीन्ही। मनसाविस्व विजय कहं कीन्हीं | 
संगीत श्रौर माधुयं के सन्दभ में इन पंक्तियों की श्रनुप्रास योजना 
भी विचारिणी है । इसके विपरीत, राम-रावण युद्ध के प्रसंग में वणित 
इस छन्द को भाषा भिन्न है--य्रहु वीरत्व-व्यंजक ग्रोजकी भाषा है 
भए कद्ध जुद्धविरुद्ध रघपति त्रान सायक कसभमसे 


कोदड धुनि, ्रतिचंड-सुनि, मनुजाद भय मारुत तरसे 

मंदोदरी उर कप, कपति कमठ भू भूधर धंसे 

चिककरहि दिग्गज, दन गहि महि, देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 

ग्रलंकारों कौ भांति मुहावरे ग्रौर लोकोक्ितियां भी मानस की भाषा 
को वशिष्ट्रय प्रदान करती हैँ। सत्र कहउ लिखि. कागद कोरे श्रथवां 


चहत वारि पर भीति उठावा' जैसी अ्रद्वालियों मे मृहावरों की शक्ति हे । 
इसी प्रकार, मानस के विशाल सिन्व में लोकोवितयों के मोती भी भरे पड 
। मानस को बहुत-सौ उक्तियां तो स्वतः लोकोकति बन गई 
कोरति, भनिति, भूति भलि सोई । सुरसरि सम सथ कर हित कोई ॥ 
तुलसीदास ने श्रपने काव्यादशं की भांति श्रपनी वाणी के श्रादं 
को भी ऊचा रखाहै। मानस की भाषा श्रमर भाषा है। कोटि-कोटि 
भावक जनों को भाव-विभोर कर देने की शक्ति उसमें विद्यमान है । 


नर रोर नारायण सेवा 


-डा० वलदेवप्रसाद मिश्र 


त्रा स्मरणीय गोस्वामी श्रीतुलक्तीदासजी ने भक्ति से केवल 

ग्रास्तिक्यकादही श्रथ नहीं लिया है जबकि परम्परागत रूपम 
भक्ति का यही श्रथं माना गया है । भक्ति-सूत्र के प्रनुसार भक्ति का 
परिभाषा है “भक्तिः परानुरक्तिरोश्वरे' श्रथात्‌ ईदवर म परा 
ग्रनूरक्ति का नम दही भक्ति 
प्राण हे । 

गोस्वामी तुलसीदास ने नवधा भक्ति को परम्परा का श्रमान्य 
नहीं किया । उन्होने श्रपने प्राराध्य रामके द्वारा लक्ष्मणजी को भक्ति 
के जो तत्व.समाये हँ उनमें “श्रवणादिक नवभविति दृढाही'' कहकर 
श्रवण, मतन, कीर्तन, पाद-सेवन, श्रचंन-वन्दन, दास्य, सख्य, ग्रात्म- 
निवेदन बाली इसी नवधा भवित का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है । 
किन्तु यह्‌ न भूलना चादिए कि गोस्वामीजी जन-कवि होने के नाते 
प्रत्येक स्थल पर जन-भावना का ध्यान रखते रहै टै। इस ध्यान के 
ग्रनसार राम कथा में एवं भव्ति-परम्परां मे उन्हुं जहां परिमाजन की 
ग्रावरयकता जान पड़ी, वहां उन्होने बड़ी खूवी के साथ वेसा परिवतंन 
कर दिया ह । 


नर सेवा 


भक्ति का एक विवेचन उन्होने लक्ष्मणजौी के सामने कराया । 
स्वभावतः राम श्रौर लक्ष्मण का वह्‌ वार्तालाप उच्च॑स्तरकाथा। 


। ईरवर-मावना तो भक्ति तत्व का~. 


दूसरा विवेचन उन्होने शवरी के समक्ष कराया--वह्‌ -शवरी जिते ठेठ 
जनता को प्रति-मूति कहु सक्ते हं । जन-प्रतिनिवि को भगवान का. 
तत्वज्ञान एक शिष्ट व्यक्ति के समान हो जाना बड़ा कठिन है । उसे... 
यदि नारायणसेवाके भावदेनेहँ तो नर-सेवा के मागं से दी.म्रागे 
वढाना कल्याण-प्रद होगा । इसीलिए शवरी के -ङसः भविति-प्रकरण में 
गोस्वामीजी ने नर-सेवा ग्रौर नारायण-सेवा को. समान दर्जादे दिया 
। उन्टोने भ्रपने राम के.मुखसे कटला द्या दकि: 

तव महं एकटुः जिनके होई, नारि पुरुष सचराचर कोई । 

सो श्रतिसय श्रिय. भामिनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे 1 

भावाथं यह किं श्रगर कोई ईइवर का उपासक नहीं हतो भी यदि 
वह्‌ मनुष्य समाज श्रथवा उसके क्रिसी भ्रंश विशेष का कल्याण चाहने 
वाला या उसके प्रति सेवाभावी है तो वहु भो ऊ्ची भक्ति का पात्रः 
मानाजा सकतादै। वह्‌ प्रमु का उतना ही प्रेमपात्र हो सकता; है 
जितना प्रेमपात्र कोई भौ भगवत्‌ परायण साबु पुरूष हो सकता हँ 
नर सेवक को, चाहे वह्‌ प्रत्यक्ष रूप से भ्रास्तिक हो चाहे नास्तिक हो, 


नारायण सेवक से किसी प्रकार कमन समना चाहिए) मानो -इसी. +, < - 


तत्व को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामीजी ने भ्रपनी इस नवघा भक्ति क 
साढ़े चारभ्रंगतो नरसेवा के लिए सुरक्षित कर द्यि श्रौर शेष साद 
चार नारायण सेवा के लिए रख द्यि ह । भक्ति के शास्त्रीय विवेचने 
उनका यहु योगदान अ्रत्यन्त महत्वपृणं श्रोर बड़ा विवेक्पृणं है । 





गोस्वामीजी के रामचरितमानस ने-- 

"निरत निरन्तर सज्जन धरमा” कहुकर धर्मार्थं को शील की 
पताका वाला बताया है श्रौर सज्जन घमं को निरन्तर पालनीय कहा है । 
यह्‌ गोस्वामीजी की श्रपनी विशेषता है । ` ` | 


सफल जनं नेता 


कुछ लोग कहते हैँ कि शबरी के प्रति कहीं गई यह `भवति 
 गोस्वामीजी ने श्रध्यात्म रामायण से ली है । छाया भले ही वहां की 
हो, परन्तु दोनों प्रकरणों की तुलना बारीकी से-की जाए तो गोस्वामी 
जी को शवरी के प्रति कही गई (भक्ति की मौलिकता स्पष्ट हृए विना 


न रहेगी । जहां श्रध्यात्म रामायण में प्रत्येक भक्ति-पद्ति के साथ “भे 


रौर मेरी काप्रा जोर है, वहां मानस कौ भक्ति-पदढति इस 
^ श्रौर मेरी की घोषणा से सर्वधा मुक्त हैँ1 योंतो व्यापक श्रथ 
मे संसार कै प्रत्येक नैतिक भ्राचार-व्यवहार ईइवर के भैंभ्रौरमेरी" 
के दायरे मेही श्रा जाते दै । लौकिक व्यवहारमें तो नंतिकता के तत्व 
ग्रलगहै। इस दृष्टि से जो सामान्य मनुष्यको श्रपने कुटुम्ब प्रौर 
ग्रपने समाज के प्रति श्रद्धा भाव रखते हए लोकोन्नयन कौ कला सिखा 
सके उसे ही आजकल के वज्ञानिक युगके ग्रनुसार सफल जन-नेता कह 
सकते हैँ । गोस्वामी {तुलसीदास इस दुष्टि सेभी परम सफल श्रौर 
परम सामयिक जन नेता कहे जा सक्ते हें । 


भगति हीन नर सोहई कंसा । 
बिनु जलं बारिद देखिग्र जेसा ॥ 


कोमल चित प्रति दीनदयाला | 


कारण बिनु रघुनाथ कपाला ॥ 


` 


ऋ 


रामचरितमानस का निर्गण-सगुण चिन्तन 


--उ्यामलाल हकोम 


वि इ्ववन्द श्रीरामचरितमानस में निर्गुण -एवं सगुण चिन्तन का विशद 
विवेचन किया गथा है । यह तक कि परतत्व वस्तु के तिर्घारण 
कृरते मे श्रनेक प्रकार के संशय, नास्तिकवाद तथा मायाव् जीव का 
जीवन-मरण--इन सव का मूल कारण मानस मे निगुण प्नौर्‌ सगुण के 
विवेक कान होना ही बतलायादः 


जिनके श्रगन न सगन विवेका । जत्पहि कल्पित वचन ग्रतेका ॥। 
५ © ९ ॥ 


हरिमायावस जगत भ्रमाहीं । तिर्नाहि कहत कच्छ ग्रघटित नाहीं ॥ 

तच्चिदानन्दमय परात्पर तत्व ही इन दोरूपों मे प्रतिभास होता 
है । ज्ञान वर्गे के साधको को वह्‌ तत्व निगुण, निविज्ेष, निराकार 
निरीह एवं निरुपाधिक अनुभव होता है, परन्तु भवितिमागं के साधक 
उनके साथ उसके दर्शन सगुण, सविशेष, साकार, स्वंशव्तिमान तथा 
निजस्वरूप से सर्वथा प्रसिन्न नाम रूपसे संयुक्त स्वरूप मे करते ह । 
मानसकारने कहा है: । ८ 

म्रगुन सगुन दु ब्रह्म सखूपा । श्रकथ. द्रगाघ श्रनादि श्रनूपा ॥ 

एकु दारुगत देखिश्र एका । पाक सम जुग ब्रहम विवेका ॥ 

ब्रहम के दो स्वरूप ह--श्रगुण मरौर सगुण । दोनों ही श्रनिवचंनीय, 
ग्रगाच श्रौर श्रनूप है । ये दोनो श्रग्नि कौ" तरह दो रूपों मे प्रकाशित होते 
है । निर्गण. तो उस श्रग्नि के समान है जो लकड़ी मे श्रद्रय रूपमे 
रहती है श्रौर सगुण उस श्रग्ति के समान है जो भ्रांखों से प्रत्यक्ष दीखती 


ह । ^: 


"ॐ 
#। 


“सगुनहि अ्रगुननि नहि कुछ मेदा । गावहि मुनि पुरान वुच वेदा 11" 


दन दोनों स्वरूपो में कुछ भेद नहीं है, जसे जल श्रौर श्रोला दोनो ` 


जल ही है, वसे निगुण ग्रौर सगुण दोनों तत्वतः एक ही परतत्व ब्रह्म 
के दो स्वरूप है । तत्वतः एक स्वरूप होने पर भी मानसकार ने इनको 
उपलव्वि तथा उपासक के प्रति श्राकषंण, करुणा एवं माधुचं रस कौ 
दृष्टि से इनमे भेद का प्रतिपादन किया है । उन्होने कटाहः 
निगुन खूप सुलभम्‌ अरति सगुन जान नहीं कोई । 
सुगम भ्रगम नाना चरित सुनि मनि मन चरम होई 1 
पूज्यपाद गोस्वामी जी ने समगुणःत्रह्म की दुर्जेयता एवं दृलंमता के 
वर्णन-ग्याज से उसकी उ्कृष्टता भी निरूपित की है 1 सगुण कौ दुजयता 
गनौर दुर्गमता मे सबसे बडा सहारा मानस ने यहं लगाया कि वह्‌ सगुण 
बरहा स्वयं म्रपने श्राप को जनाता है 1 जिसको वह्‌ स्वयं जानता है वहु 
उसे जान भी लेता है--सोई जानत जेहि देहु जनांई ।” केवल जान ही 
नहीं लेता है, सगुण ब्रह्य भ्रपने जान लेने वाल भक्तो के वक्षीभूत तक हो 
जाता है: 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई । | | 
परन्तु निगुण ब्रह्म मे इस गुण का नितान्त अनाव है । उसमें भक्त 
प्रमवदयता, करूणा का निवास कहां है ? वह तो एकरस, निगु ण एवे 
निरीह है 1 यही कारण है किं सगुण ब्रह्म की निरहेतुक भ्रसीम करूणा 
गुण-माधुरी मे जिसका एक्‌ बार मन भटका, फिर वह्‌ वहीं अट्काही 


२३७ 


षं + 





, कहकर पुकारते 


रह गया 1 
निगुण स्वरूप की ्रपेक्षा सगुण स्वरूप को ही सबने श्रपना उपास्य 
तत्व माना है श्रौर फिर निगुण ब्रहम का चिन्तन मागें कह्ने मे कठिन 
सूनने-सममभने पे कठिन, ब्राचरण मे कलित है । उसकी प्राप्ति कौ कोई 
गारंटी नहीं । घुणाक्षर स्यायवत्‌ कुछ वनं भौ पड़ तो उसमे प्रनेक विघ्नों 
कौ प्राशेका है 
कहत कठिन समुभत कठिन साघत कठिन विवेक । 
होई घुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह म्रनेक ॥ 
सवसे मजे को बात यह्‌ है कि निगुण ब्रह्य की चरम उपलब्धि का 
नाम है सायुज्य मुक्ति या कैवल्य पद, जिसको वेद अति दुर्लभम कह 
) वही कृवल्य पद सगण उपासको को श्रनायांस विना 
मागे श्रपने श्राप प्राप्य होता, परन्तुवे उसे टुकरा देते है, उसका 


. निरादर करते 


ग्रति दुलंम कंवल्य परम पद । संत पुरान निगमागम वद।. 
राम भजत सोहइ मुकति गोसाई । अ्रनइच्छित श्रावहि वरिग्राई । 
दूसरी रौर सगुण ब्रह्य का चिन्तन मागं 

सव सावन कर सुफल सुहावा 

सकल सुमंगल मूल जग रचुवर चरण स्तेह । ष, 
मानस का प्रतिपाद्य विषय सगृण-ब्रह्म चिन्तन हीः सिद्ध होता है । 


एक विषय विचारणीय है । मानसक्रार ने जहां सगुण ब्रह्य का ` महिमा- . 


उत्कषं निरूपण किया ह, वहां निगरणनब्रह्मय काही श्राश्रय लियाहै 
` > श्रगुन श्रह्प प्रलघख श्रज जोई । भगत प्रेम वस्त सगुन सो होई ॥ 
व्यापक अ्रक्ल प्रनीह्‌ श्रज निगुण नामन रूप। 

"भगत हतु नानाविव करत चरित्र श्रनूप॥ 

- स्मतः एेसा लगता टै कि सगुण ब्रह्य को प्रतिष्ठाया मल श्राधार 
निगु णानिराकार ब्रह्म है। निगुण ब्रह्म ही परात्पर तत्व है श्रौर नाम- 
रूप की उपावियुक्त होकर वहो सगण ब्रह्य होता है : नाम-रूप दई ईश 
उपाधी । 


"~= 


. श्रत: निग ण-सगरुण चिन्तन विषयक निष्पक्ष विवेचना 
“ होता 


परन्तु सुक्ष्म विचारपूवंक देखा जाए तो यह मत ` प्रस्थानत्रय श्रुति 
स्मति एवं न्याय का नहीं है श्रौर वैष्णावाचार्यो दवारा भौ ग्रनुमोदित 
नहीं है । श्रौरन ही यह मत वैष्णव शिरोमणि सन्त श्री तुलसी दासजी 
का मनोभीष्ट हो सकता है । कारण कि सगुण की प्रतिष्ठाया प्राधार 
निगुण नहीं हो सकता । निगुण निराकार का श्राघार सगुण ही हम्रा 
करता है । सुगंवि एवं रदिमि निगुण निराकार हँ । इनके भ्राधार 
कस्तूरी एवं सूयं सगुण साकार हैँ । प्रौर फिर परात्पर सगुण ब्रह्म 
श्रीकृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है-- 

“ब्रह्माणां प्रतिष्ठा ह्‌" 

निगन ब्रहम की प्रष्ठा म सगुन ब्रह्माहं ॥ 

वास्तव में.जो सर्वाविचि पूणं है वही है परात्पर तत्व. जिसमे गुण 
नहीं, आकार नही इच्छा नही, क्रिया नहीं, करणा नहीं, इत्यादि 
इतने श्रभाव है कि वहु परात्पर तत्व पद्‌ का बोधक कंसे हौ सकता है ? 
से यही सिद्ध 
कि ` परात्पर तत्वह सगण ब्रहम श्रीराम ग्रौरवे प्रतिष्ठां 
निगुण ब्रह्म को । म।नसकार ने सगुण ब्रह्य का परात्पर तत्व स्थापन 
करने.मे प्रतिय प्रतिभा-कोश्लमसे काम वियाहि। श्रन्यान्य वेष्णवा- 


चार्यो ने जहां तत्कालीन श्रद्टत या निगु ण-चिन्तनवाद की प्रस्थानत्रय 
के ्राधघार पर प्रालोचन। कर सगुण ब्रह्यका चिन्तन वाद या भक्ति 
पथ का प्रस्थान किया एवं सगुण ब्रह्मको ही म्रव्यय ज्ञान तत्व या 


परात्पर तत्व घोषित किया, वहां सगुणोपासक सन्तप्रवर मानसकारने 
निगुण-वाद की ही श्रोट लेकर निगुणवाद प्रवाह मे बहते हृए प्रवण्डया 
परमाथे-पथ पथिको को सगुण ब्रह्मोपासना माधुरी-म्रास्वादन का सौभाग्य 
प्रदान किया । उन्होने ्रथ-घर्म-काम कौ भांति निगण की उपलन्धि रूप 
मुक्ति को भी तुच्छ जानकर श्रीरामचन्द्र के चारचरणारविन्द की भक्ति 
कावरदान मांगकर प्रपने मनोभीष्ट की इन शब्दों मे घोषणां की-- 

प्रथन धरमन काम रुचि, गति न चहुऊं निवनि। 

जनम्‌ जनम. रति राम पद, यह्‌ वरदान न प्रान ॥ 
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पावन जस कि पुण्य बिनु होई! बिनु श्रथ. भ्रजस कि पावे कोई । 


मानस में गुरू-क्िष्य परम्परा 


-डा० शरणविहारी गोस्वामी 


¢ 


भक 


भ रतीय जीवन मे गुरू का महत्व सर्वोपरि है। माता-पिता वच्चेः 
को जन्म देते परन्तु उसे इस जगत्‌ का, जगत्‌ के सम्बन्धो का, 


तव्यो का, यहां तक कि परमेश्वर का स्वरूपात्मक ज्ञान होना गुरू के 
विना संभव नहीं दहै । रामचरित मानस भारतीय जीवन एवं सामाजिक 
ग्रादर्शो का विश्वकोष है । एक एेसी विलक्षण कृति है, जहां से समाज, 
सस्कृति, घम, मुवित, शविति सभी के ्रादर्शो का, मार्गों का सहज दोहन 
हो सकता है । गुरू के सम्बन्ध मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्रनूढे वाक्य 


कहे है । उनकी महिमा का वर्णन क्रिया है। गुरूके प्रति शिष्यकाकंसा 


ग्राचरण होना चाहिए, उसे उत्तम चरित्रों दारा चरिताथं किया गयाहे। 
कपटी गरुम्रों के प्रति सावधान रहने कौ चेतावनी दी गई हे। 

रामचरित मानस मंगलाचरणमें गरू वन्दना के रूपमे गोस्वामी 
जीने एक इलोक मे गू के स्वरूप एवं उनके महत्व का प्रतिपादन 
किया 

बन्दे वौध मयं नित्यं गरु शंकर रूपिणम्‌ । 

यमाश्ितो हि वक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते । 

गरू को साक्षात हरि कानर रूप मानकर तुलसी ने उनके चरणो 


... की बन्दना कौ है उनके सूय किरण सदश वचनो से महामौह्‌ रूपी 


ग्र॑धकार का विनाश सहज ही होता है 
वंद गुरू-पद-कज, कृपासिधु नररूपं हरि । 
महामोह तम-पुज जासु वचन रवि कर निकर ॥ 


कूुलगरू 


हमारे समाज में गरू का स्थान इतना महत्वपृणे है कि गुरू एक 


-व्यविति न होकर गृरू एक संस्था, एक परम्परा वन गई है । कुलगुरू 


की श्रपनीः परपरा सर्वत्र होती है। रामचरित मानसमें म्रयोध्याके 
राजवंश के कूलगुरू वशिष्ठ रह । वे राजा को राजनीति, वम, शिला, 
परिवार श्रादि समस्त विषयों में ;उपदेशा देते है, नीति निर्वारण करते हे । 
उनके प्रादेश के भ्रनुसार ही सभी कार्यं क्यिजतिहैँ। वे ही राञ्यके 
ज्योतिषी है, शिक्षाके श्रधिष्ठाता है, रघुवंश के नियामक है । वि्वामित्र 
के मांगते पर दशरथ राम लक्ष्मण को उन देने के लिए प्रस्तुत नहीं ये, ¦ 


परन्तु जव वशिष्ठजी ने उन्हं ्रनेक विधियों से समाया तो उनका 


संदेह नष्ट हो गथा ओर उन्होने विद्वामित्र जी. को वालकदे दिए 
वशिष्ठजी की श्राज्ञा दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण समी. को .परपरागत 

क्िरोघायं कोई संस्कार, उत्सव, यात्रा एवं म्न्य कय गुर 
की श्राज्ञा के विना संपन्न नही होते। "कुलगुरू' को इस महान परपरा 
का रामचरित मानस मे विशद उल्लेख हुभ्रा है । | 


शिक्षागुरू 9 
श्लिक्षागरू का रामचरित मानसमे विरइवामित्र के रूपमे ्राकषक 


चित्रण हृश्रा है । भारत मे शिक्षा गुरू केवल शुल्कक्रीत भृत्य नही होता \ 
वह॒ सदाचारी ऋषि है, समाज पर पराई विपत्तियों के निवारणाथे कृत 
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संकल्प है । एसे गुरू विङ्वामित्र जी के चरणो मे रहने का सौभाग्य राम॒ कहता है किः 6 
को मिला 1 उनके सानिध्य में उन्होने प्रसुरों का संहार करते हए राइ गरु जौ कोप विधाता । गुरु विरो नाहं ४ ५ ॥। 
व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की । प्रंथादि के श्रध्ययन को तो वे इससे पूृवेही जौ न चलब हम कहे तुम्हारे । हौउ नास नहि च मार्‌ ॥ 
गुरू गृह मे जाकर श्रल्पकाल में हठी सम्पन्न कर चुके थे । उत्तम सिद्धान्तो की छाया में ्राज भी कपट गुसुप्रों के समक्ष सच्चे 
४ दिष्य सर्वस्व श्रपित कर डालते है परन्तु उससे उनका लाभ सभव 
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५ घरमे भी राम को यही सदाचार की शिक्षा प्राप्त हुई थी: नही है । कलिकाल मेँ कपट गुसम्रो ग्रीर दृष्ट रिष्यों की भरमार हो 
¦ प्रातःकाल उरि के रधुनाथ मातु पिता गुरूनार्वाहु माथा । 7221 
| ८ ध: ६ रामचरित मानस का प्रतिपाद्य तो राम कौ भक्ति है । भक्ति के मूल 
। र र) | जगतपरि ग 

\ | = एः गर ते पहले तपाति जाग राम सुजान ते वैराग्य ्रौर ज्ञान है | ज्ञान की प्राप्ति गुरु के विना संभव नहीं है म 


„ गर.के क्षयन करने पर वे उनके चरण दबाते हैँ । 

--लगे- चरन , चपन दोऊ भाई । 
गरु को इन दोनो भांइयों ने ्रपने प्रेम से जीत रखाथा। 
तिइ दोऊ वंध प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते 


विनु गृरु होई किज्ञान ज्ञान कि होई विराग बिनु । 
गार्वाह वेद पुरान सुख कि लहिश्र हरि भगति बिनु । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने सवत्र हरिगुरु का समान रूप से 
उल्लेख किया है । उनका यही उपदेश है कि हरि गुरु के चरणोंकी 
रामचरित मानसमें गुरू-शिष्य की दूषित परम्पराग्रोंकाभीखंडन सेवा श्रभिमान छोड कर करने से स्वयं सुख निधान भगवान कौ प्राप्ति 
किया गया है । कपट मुनियों का किसी युगम भ्रमाव नहींरहा। राम- होतीदैः- . 
चरित मानस में प्रतापभानुके प्रसंगमें एसे ही कपट गुर का वणेन किया श्रीहरि गुरु पद कमल भजहु मन तजि. रभिमान । 
गया है.। राजा श्रपने उत्तम संस्कारों के कारण कपट गुरु के समक्ष ., जेहि सेवत पाइव हरि. सुल निघात भगवान ॥ 
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+ ~ र मुनि दुलभ हरि भगति नर पार्वाहु विर्नाहू प्रयास । 
/ जे यह्‌ कथा निरतर सुनहि मानि विस्वास ॥ 
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रामचरितमानस मं गृहस्थ जीवन का स्वरूप 


-डा० प्रेमप्रकाश सिह 


1043 मानस “मानव जीवन का महाकव्य'' है । गोस्वामी तुलसी 
दासजी ने श्रपने इस ग्रन्थद्वारा हमारी म्रनेक प्रकार को सम- 
स्याग्रों को सुलभाने का प्रयास.कियादहै । श्राज परिवार का श्रादशं रूप 
विकृत हो रहा है प्रौर परिवार क। सदस्य 'मानव' पारिवारिक स्नेह ग्रौर 
वातावरणसे श्रलग-ग्रलगहो रहादहै। इन सभी समस्याग्रों का दुखद 


परिणाम.यह है कि ग्राज का मानव किकतव्यविमूढ हो म्रवाक्‌-सा खडा 
` “किसी सुखद सन्देश कौ बाट जोह्‌ रहा दै। गोस्वामी तुलसीदास जी के 
युग मे गृहस्थ जीवने के भ्रादशं स्वरूप में जब विग्णललता ग्रौर विकृति 
` का भ्राभास होते लगा तभी उन्होने ग्रपने मानसः के माघ्यम से गृहस्थ 
जीवन के विभिन्न श्रादर्शोको लोगों के सम्मुख रखा श्रौर रघुकूल कौ 


गरदुभुत कथा के द्वारो एसे जीवन की परिकल्पना व्यक्त की, जो प्राधु- 
निक युगमेंभी हमारी सप्प्रेरणाग्रों का स्रोत बना हुग्राहं। 


निन्दनीय नहीं 


रामचरित मानस इसतथ्य का परिचायक है कि गृहस्थ कदापि 
निन्दनीय नहीं । उपनिषद्‌ तथा ज्ञनमार्गीयि परम्पराप्रों मे सन्यास का 
स्वत्कष्ट स्थान है। परन्तु गोस्वामीजीने मेगवान राम के गृहस्थ 
जीवनं की जो मर्यादित भांकियां भ्ंकित की है उनसे गृहस्थ जीवन का 


.- गौरव प्रतिष्ठित होता है । 


„ गोस्वामी जीते गृहस्थाश्चम के प्रति, श्रपनी उच्च धारणा को मूति- 


9: ; न प 


द. 
4. 

च च 

क 

९ ५२ 
"१ (4 `+ 


= *& “^ 
५ न ‡ 
[1 ५नः श 


मन्त रूप देने के लिए ग्रादशेभूत परिवार काः श्रालम्बन किया है । एक 
ग्रादशं परिवार-मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रघु-परिवार से बढ- 
कर भला श्रौर कौन-साहो सकता है! तुलपीजी ने केवल वंयक्तिक 
या पारिवारिक जीवन तक ही श्रपनी दृष्टि सीमित नहीं रखी, बल्कि 
उन्हे उसके हारा सम्पूणं भारतीय समाज के ्रादङं रूप का प्रस्तुतीकरण 
ग्रभीष्टहै। साथ ही लोकव्यवहार के लिए भ्रावश्यक तत्वों का निदश्च 
किया है । गृहस्थ, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के लिए किस प्रकारका 
प्राचरण हितकर दहै श्रौर किस प्रकार का श्रहितकरर, यह भी तुलसी 
मानस के विविच पात्रों के व्यवहार तथा भ्राचरणसे भलीभांति स्पष्ट 
कर दिया गयादहे। 


श्रादशे पिता 


गृहस्थ जीव श्ररण्यों या जंगलो मे रहने वाले व्यक्तियों की प्रेक्षा 
लोक-समृदाय की इकाई के रूप घरमे निवास करने वाला व्यक्ति है 
जिसे पिता, पत्र ग्रौर पौत्र तथा दूसरी ग्रौर माता, दुहिता, प्रपोत्री ्रादि, 
विभिन्न गारहस्थिक स्थितियों मे गुजरना पड़ता है । एेसे विभिन्न व्यक्तियों 
का समष्टिपरक जीवन ही गृहस्थ जीवन है। तुलसीदासजीने इन्हीं ` 
व्यष्टिश्रं को श्राद्ंरूप में चित्रित किया है। गृहस्थ जीवन मे पिता 
किस प्रकार का होना चाहिए, . इस . धारणा के मतिमन्त चित्र है : राजा 
द्षरथं ।. दशरथ मानवोचितं ओर नृषोचित गणो मे सवथा सम्पन्न 
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्वधपुरी रधुकरुल मनि राउ)। 

वेद विदित तेहि दसरथ नाउ । 

घरम धुरन्धर गुन निधि ग्यानी । 

हृदय भगति मति सारंग पानी । 

रघुकुल रीति सदा चलि भ्राई। 

| ` प्रान जाहि पर बचनु न जाई । 
वे एक श्रादशं पिताकी भांति पुत्र वियोग की असह म्रवस्थामें 
काल-कवलित तो हो जाति है, किन्तु सत्य प्रतिज्ञ होने से नहीं चकते । 


तुलसी के मानस मे इस प्रकार गृहस्थ जीवन का वात्सल्य तथा पितृत्व ` 


भावना से भ्रोतप्रोत एक मृदुल चित्र हमे मिलता है। 


श्रादशं पुत्र. 
प्रादे पुत्र का गृहुस्य जीवन मे क्या स्वरूप है, नयनाभिराम भगवान 
राम के.पात्रसे तुलसीदासने इसे भी भ्रकितक्याहै। पिताक ग्राज्ञा 
 क्लिरोघाये मानकर श्री रामवन्द्र जी जंगलो के कंटकाकीणे मार्ग मे सहर्षं 
विचरण करते र । इससे बढ़कर भला गाहस्थिक सामंजस्य ग्रौर श्रात्म- 
बलिदान का क्या उदाहूरण हो सक्ता दै? 
दाम्पत्य गृहस्थ जीवन का प्राण है । दयमम्पव्य प्रेम का शिष्ट परिचय 
भगवती सीता के पात्रमे प्राप्त है) वे स््रियोचित शारीरिक एवं मान- 
सिक सुक्रुमारता के बावजूद निजेन भयावह जंगलो को घर बनाना इस- 
लिए स्वीकायं मानती ह, क्योकि उनके प्रिय पतिदेव भगवान रामका 
सानिच्य सुख वहां निःशंक प्राप्त होता रहेगा । माता कौशल्या श्रौर 
रामचन्द्रजी के कारवार समाने पर भी सीताजी काश्राग्रहुहै किः 
्‌ प्रान नाथ तुम्ह विनु जग माहीं । 
भ मो कटु सुखद कतहु कच्छ नाहीं । 


भ्रादशं आातप्रेम 


मरत श्रौर लक्ष्मण श्रातृत्व-मावना के ्रप्रतिम प्रतिमान ह । बड़ 


न. 


आई श्री रामचन्दरजी के वन की श्रोर प्रस्थान करने का समाचार पाकर 
लक्ष्मण कैसे पे रह सकते ह । वे श्रधीर हो उत्ते हं: 


समाचार जब लछमन पाए । 
व्याकुल बिलख वदन उठि घाए ॥\ 


भगवान राम लक्ष्मणजी को बहुत समाति हँ कि तुम यहां रहो 


परन्तु लक्ष्मणजी का भरसक अ्रनुरोवटै कि: 


मै सियु प्रभु सनेह प्रतिपाला । 
मदर मेर कि लेहि मराला ॥ 
गुरु पितु मातु न जानडउं काहु । 
कहडं सुभाउ नाथ पत्ि्राह्‌ ॥ 


दसी प्रकारके दूसरे दृष्टान्तमे हुं भरत जी। 

भरतजी एक श्राज्ञापालक सुपुत्र है, सच्चे भाई श्रीर स्नेह के 
ग्रागार हैँ । राजसिहासनके प्रलोभन.से ज्येष्ठ भ्राताके प्रति क्था कभी 
घृष्टता प्रदित कर सक्ते ह? भरतजी तुलसी के श्रनुसार घमे की 
धुरी हं: 


जोन होत जग जनम भरत को। 
सकल धरम धुर धरति धरत को | 


सजलनेत्र भरत राम के मिलापकीश्रा्षा में निरत चित्रकूटमें है। 
भगवान राम उन्हुं श्रपने हदय से लगाते है। 


वरवस लिए उटठाइ्‌ उर, लाए कृपा निधान । 
भरत राम को मिलनि लखि, विसरे स्वहि श्रपान॥ 


इस प्रकार तुलप्ती के काव्य में सुख-दुःखात्मक.. गृहस्थ जीवन के 
नानाविघ गाहंस्थिक चित्र भ्रंकित हो उटे है, जिनकी एक एक रेखा में 
भ्रादशे व्यक्तित्व, भ्रादशं जीवन श्रौर श्रादशं समाज जैसे माक रहा है । 
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पान का सामाजिक पक्ष 


मुहम्मद इसराईल प्रसारो 


| ल्छो* चेतना के श्रग्रदूत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितःमानसमें 

लोक मानस के प्रनुकूल एक सामाजिक व्यवस्था को संयोजित 
किया जो बाह्य रूप से तत्कालीन स्थितियों से प्रभावित होने के वावजूद 
मल रूपमे परंपरागत भारतीय सामाजिक स्वरूप पर प्राधारित 
भारतीय जीवन में पारिवारिक, सामाजिक ओर मानवीय सम्बन्धो कौ 
जो परम्परा रही है उन्हे मानस के श्राईने मे एक द्ष्टिमे देखाजा 
सकता है । 


थोड़े से श्रच्छे व्यक्ति यदि शीषं स्थानों पर रहं तो परे समाज को 
ठीके रख सक्ते हैँ । साधुश्रो-संतों द्वारा रचित समस्त साहित्य मे सत्संग 
कामारी गणगान किया गयाहै। तुलसीदास भी इस क्षेत्र में किसौसे 
पीछे नहीं है 1 इस संद मे “सर सुघरहि सत संगति पाई, प्रौर केहि 
न सुसंग बडप्पन पावा जसी श्रनेक उक्तियां ह । 


ग्राघधनिक जीवन मे निराशा प्रौर यूवा-म्राक्रोश का जो वातावरण 
देखने को मिलता है उसका प्रमुख कारण यह दहै कि युवकों को यथोचित 
शिक्षा नहीं मिलती । शिक्षंककेप्रति छात्र के मन में वह्‌ प्रादर को भावना 
नहीं रह गयी है, जो कभी गुरू के प्रति शिष्यके हृदयम हाता थी । 
शिक्षको मे भी गरुप्रों की तरह निष्ठा प्रौर दायित्व को भावना तहीं 
होती । मानस में गुरू की. भूमिका को सर्वोच्च स्थान द्या है । गर के 
सामाजिक दायित्व को, भी भ्रव्यन्त गम्भीर श्रौर महत्वतुणं बताया 


गयाहै। गृरुके प्रति श्द्धाके वारेमें कहागया है कि जे गु 
चरन रेनु सिर वरहीं, ते जन सकल विभव वस करीं ।'" गुरू के कर्तव्य 
की व्यार्था करते हुए तुलसीदास ने उसकी तुलना मंत्री रौर चिकित्सक 
जसे वििष्ट व्यक्थोंसेकीदहै। उनका कहना है कि इन तीनों को हर 
हालत में विना किसी भय के उचित ओर सही बात करनीं चाहिए । 
एेसा न होने की स्थिति मे शासन, धमं श्रौर शरीर तीनों का शौघ्र नाह 
हो जाता है क्योकि मंत्री, चिकित्सक ग्रौर गुरू ही इनके रक्षक लः 


“सचिव वंद गुरु तीनि.जों, प्रिय बोलहि मय प्रास । 
राज धमं तन तीति को होड बेगिही नास ॥। 


रामायणसे प्रभावित सहज स्वभावके लोग, खास कर ग्रामीण 
ग्राज भी मानस की भाषा मे अ्रपनी विनयशीलता प्रदरित करते हं। 


“ताथ सकल संपदा तुम्हारी, सै सेवक समेत सुत नारी या “हम 
सेवक परिवार समेता, नाथ न सकूचब अआआायसु देता भ्राम तौर पर 
दृहुराई जाती हँ 1 श्रातिक्ष्य के ्रवसरों पर ` हमरे कुशल तुम्हारिहि 
दाया" श्रौर “विन्‌ हरि कृपा मिलहि नहि संता ~ 


लोकमानस को सामाजिक ` स्थितियां बहुत हद तकं प्रभावित करती 
। एक संपन्न व्यक्ति, दान, करूणा, विनयशीलता. ओर न्याय के सुपूण ¦ 
दशंन को सम सकता हे रौर चाहे तो कुछ टद तक या बहुत हद तकै 
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ग्रपने जीवन मे उतार सकता है, लेकिन एक बहुत गरीब दाने-दाने को 


` मोहताज व्यक्ति इन बातों को चाह कर भी नहीं समभ सकता शायद 


यही कारण है कि मानस मे दरिद्रता कोटही सगसे बडा दुःख कहा 
गया है ] 


“नहि दरिद्र सम दुख जग माही 1" 


समाज के समथे वगे पर परोपकार कौ जिम्मेदारी शायद इसीलिए 
लादी गयी है जिससे भाग्यहीन, दुःखी ग्रौर अ्रकिचन लोगो का भी कल्याण 
हो सके । मानस मे दूसरों की भलाई को सर्वोच्च स्थान दिया गयाहै। 


परहित बस जिनके मन प्राही। 
` तिन्ह कहं जग दुर्लभ कच्छ नाही ॥ 


मानस के नीति वचन बेजोड हैँ । लोक-जीवन मे इतका विशेष 


महत्व ह । तुलसौदास बड़ स्वाभिमानी व्यक्ति थे । उनका कहना था क्रि 


वरिता बुलाये किकी के यहां नदीं जाना च[हिए। 


जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। 
जादृभ्र बिनु बोलेहु न संदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जंह कोई) 
तहां गये कल्याण न होई ॥ 


्र॑त में मानस मे सवंजन हिताय जिस सुली, समृद्ध ्रौर भयमृक्त 
राज या सामाजिक व्यवस्था की कल्पना को गयी है, उसका उल्लेल करना 
प्रासंगिक होगा क्यों कि ग्राज भी हुम प्रजातत्र के हारा रामराज्य पराप्त 
करना चाहते हँ । तुलसीदास ने एक एेसी शासन व्यवस्था की कल्पना 
की है जिसमें कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा, कोई मूखं नहीं होगा, सव 
एक दुसरे से प्रेम करेगे । सभी रोग मृक्त प्रौर दीघंजीवी होगे । दुनिया 
के लिए यह्‌ म्राज भीएकसमनारहै, लेक्रिन गोस्वामीजी ने चार सौ 
साल पहले यहं सपना देखा था प्रौर इसे समस्त मानव जीवन के लिए 
एक उपहार स्वल्प भेट कियाथा। 


कोमल चित दीनन्ह पर दाया । सन बच क्रम मम भगति श्रमाया ॥ 
सबहि मान प्रद श्रापु श्रसानी। भरत प्रान सम ममते पानो ॥ 


मानस मं शिष्टाचार 


रामगोपाल विद्यार्थी 


खं वार के वर्तमान व्यवहार में शिष्टाचार सामान्यतः समुचित वाक्‌- 
प्रदर्शन रौर बाह्य व्यवहार ही समभा जाता है, किन्तु भारतीय 
शिष्टाचार श्रौर विशेषतः मानस का शिष्टाचार पूणं नेतिकता से श्रीत- 
प्रोत है। मानस का शिष्टःचार यदि शरीर दै तो नंतिकता इसको 
श्रात्मा। भारतीय धर्म-परम्पराश्रों श्रौर नैतिकताके मूल्यसे रहित 
केवल वाणी रीर दिखावे का मानसमेंन कोई मूल्यहे प्रौर न स्थान । 
गोस्वामी तुलसीदास ने मानसम विभिन्न प्रसंगो पर श्रपने प्रादय पात्रा 
दारा जिस शिष्टाचार का निर्वाह कराया है वहन केवल श्रनुकरणीय 
है, श्रपितु भारतीय समाजका श्राधारश्रौर मूर्तिमान भ्रादश भीदहे। 
मानस का शिष्टाचार प्रानन्ददायक तोहै ही, किन्तु उससे ्रधिकं वहं 
लोककल्याणकारी है 1 


श्रीराम के त्यागमूलक राजनेतिक शिष्टाचार का यह्‌ श्रसूठा प्रादशं 
है 1 भरत की गहरी राजनैतिक शिष्टता ्रोर नग्नता प्रादशं है 1 


तजि श्रति पंथ वाम पथ चलहीं । बंचक विरचि बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ। जननी जीं नहु जानौं भेऊ ॥ 


श्रीराम की वानरी सेना समुद्र परहै। रावण का छोटा भाई विभीषण 
रावण से फटकर भगवान से मिलने जाता वानर उसके प्राने के 
रहस्य को सम नहीं पात । यहा परं श्री रामचन्द्र जिस राजनंतिक 


शिष्टता का परिचय देते हं वह म्रभूतपूवं है: 
जो समीप भ्रावा सरना । रदिहौ ताहि प्रान को नाई ॥ 


जव विभीषण भ्रायातो रामने भुज विसाल गहि 


हदय लगावा' 
ग्रोर बड़ी नम्रता से पुछा: 


खल मंडली वसहु दिन राती । सखा घमं निवह केहि भाती । 


श्रीराम ने शिष्टतावकश् समृद्रसे मागे प्रदान करनेके लिए विनय 
की, किन्तु जव उन्हँं विनय द्वारा समुद्रने पार जाने का कोई मागे नहीं 
दिया तो उनको राजनीति का रहस्य बताना पडा- 


विनय न मानत जलवि जड, गए तीन दिन बीति। 
` बोले राम सकोप तव, भय विनु होहि न प्रीति 1 


श्रीरामने रावण के साथ पग-पग पर राजनैतिक सौजन्य एवं 
शिष्टता का परिचय दिया 1 श्रयोध्या में ्रपने वानर-बन्घुश्रो का परिचय 
श्रीराम ने गरु वशिष्ठ से इन शब्दों मे करवाया 


पुनि रघुपति सब सखा बुलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 
गुरु वसिष्ठ कुल पुज्य हमारे 1 इनकी कपा दनुज रन मारे 11 
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मुनि श्रागमन सुना जव राजा । मिलन गयेऊ ल विप्र समाजा ॥ 


यह सबं सखा सुनहु . मुनि मेरे । भये समर-सागर कहं बेरे ॥ 
¦ चरन पखारि कीन्ह भ्रति पूजा । मौ सम भ्राज धन्य न।ह्‌ दूजा ॥ 


मम हित लागि जनम इन हारे 1 भरतहु ते मोहि भ्रधिक पियारे॥ 
जनकपुर देखने को लखन लालायित है" किन्तु मुनि विश्वामित्र श्रौर 


राजनैतिक शिष्टाचार के भ्रतिरिक्त रामचरितमानस मे हमे पग- | ^ 
बड़े भाई राम के संकोचवजश कुछ कहं त पाते : 


` “पग पर सामाजिक व घामिक शिष्टाचार के श्रमूल्य उपदेश मिलते हैँ । 


ए 


$» ८९ ॥ ८, ) ५ १ 
< = न क 
क मा त यिम 


` किशोर राम प्रातःकाल जाग कर माता-पिता को नमस्कार करते है श्रौर लखन हृदय लालसा विसेषी । जाहि जनकपुर श्राइहि देखी ॥ 
पपन सारे दैनिक कायां मे वड़ो की श्राज्ञासे ही प्रवृत्त होति हैँ: रमु भय बहुरि मुनिहि सक्कचाहीं । प्रकट न कहिं मनि मुसकादहीं ॥ 
प्रात काल उठि कं रघुनाथा । मातु पिता गुरु नार्वाहु माधा ॥ श्रीराम छोटे भाई की मनोदशा को ताड जति रै, किन्तु उन्हें भी 


(क 


ग्रायुस मांगि करहि पुर काजा । देखि चरित ॒हरर्षाहि मन राजा गरूके प्रति शिष्टाचारका निर्वाहुतोकरनाहीदहैः 


| लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले यज्ञादिमे राक्षसो द्वारा परम विनीत सकुच मुसकाई। बोले गुरु ग्रनुशासन पाद्‌ ॥ 
विध्न डाले जाने पर विश्वामित्र मुनि ्रपनी रक्षाके लिए रामलक्ष्मण नाथ लखन पुर देखन चहहीं । प्रभु संकोचवस प्रकट न कहहीं ।। 
को मांगने राजा दशरथके दरवारमें ग्रति: जौँ राउर प्रनुशासन पावौँ। नगर दिखाय तुरत ले प्रावौँ॥ 


'बनी' कवि कहै मानो-मानो प्रतीति यह्‌ 
9 पाहन-ह्ये मे कौन प्रेस उपजावतो । 
अ ध भारी भवसागर उतारतो कवन पार 
३ | जो पे यहु रामायन तुलसी न गावतो ॥ ` 





रामचरितमानस मस्तिष्क का नहीं, हृदय का गीत 


कपीन्द्र 


“स्व न्तः सुखाय- रघुनाथ गाया कहकर जिस संतने भ्रात्मोट्लास 
का चरम सुख केवल श्रपने जीवनम ही प्राप्त नहीं किया, 
वरन्‌ श्रपनी विमलवाणी की धारामेंश्रवगाहन कराकर विशव के करोडं 
प्राणियों को श्रानस्द सुधा पिलाकर भ्रमर कर दिया, उस महान, संत- 
किरोमणि, कवि कुल चूडामणि, भगवद्‌ चरणारविद रस रसिक गो० 
तुलसीदास के कृतित्व का ममं सममने के लिए मानव मस्तिष्क की विचार 
श्युलला ही पयप्ति नहीं है । मानव के चंचल मनकीमभी गति वहां तक 
पटुचने मे प्रसमथं सिद होती है । कान्य प्रौर कविताकी परिभाषा करते 
हए तुलसीदास हृदय कौ गहराइभरों मे घुसकर उदघोष करते हं :- 


हदयसिवु मति सीप समाना। 
स्वाति शारदा कर्हहि बखाना ॥ 
जौ वरप बरवारि विचारू। 
होहि कवित मुक्तामणि चारू 1 


मानव का हृदय सि है, श्रौर उसकी मति (बुद्धि) ही सीपदहे। 
मां शारदा रूपी स्वाति का सुयोग लिए हुए विचार की धारा जव वरस 
पड़ती है तव काव्य-मुक्तामणि का जन्म होता है। एसे ही मोतियो को 


 श्रपनी युक्तियों से वेधकर एवं श्री राम जी के चरित्र-सूत्र मे पिरोकर 


गदि सत्पुरुष (विष्दगे) भ्रपने कठ मे पुहने लेते है, तभी उनकी ्रनुराग 


: मी शभा से तन जगमगा उठता है 1 गोस्वामी तुलसी दास का व्यक्तित्व 


द्सीहार की शोभासे {दीप्तिमानहोरहाहै। जो समाज के प्रत्येक 
वर्गं को प्रकाश दिखाता हृभ्रा चला जाता है । उन्होने श्रपनौ रचना मे 
इसी दीप्ति से जगमगति हृए सितारों का वार-वार उल्लेखं किया है । श्री 
रामके नाम की महिमा के प्रसंग मे वह्‌ लिखते रहै 


राम नाम मणि दीप वरु जीह्‌ देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो-जो चाहसि उजियार ॥ 


तुलसी के मानस के सवंप्रयम वक्ता म्राशुतोष भगवन शिव तो 
यहां तक कह उत्ते है कि-- 


सुमिरिय नाम रूप विनु देखे 
ग्रावत हृदयं सनेह॒ विशेषे 1 


राम को देखे बिना भी यदि उनका नाम स्मरण मनुष्य श्लपने दैनिकः = 
व्यवहार जगत मे करता रहै तो हृदय में प्रेम की ्रजस्वर चारा चरवाहित 
होती रहेगी रौर क्रिया कलाप में कोड कभी नहीं होगी । यहीतो अनि 
की वह कला है जिससे प्रबुद्ध जीवन भी भ्रालोकित होतः रहेगा ४ ५ 


महषि याज्ञवल्क्य, कागसुशुड ओर स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास 
जीने भी गुरमुख से श्रवण करके उस कथा को एकं बच्छ खिलवाड़ न 
सममकर “बुध-विश्रास" रौर “सकल जन रंजिनि"' कंथु7-को लिखा । 


क [ 
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भ्रवदर दानीशभु ने श्रपने विमल-मानसमे उसे संजोकर रखा, उन्हीं 
कीक्पासे तुलसी के हृदय में वह कथा विकासित हो उटी श्रौर पुष्पित 
थात पल्लवित हो गई : 


शंभु प्रसाद सुमति हिय हलसी । 
राम चरित मानस कवि तुलसी ॥ 


तुलसी को इस धारणा . के मूर्तिमान प्रतीक महात्मा भरत, वीर 
लक्ष्मण, मां कोसिल्या, सुमित्रा, निषाद,. केवट श्रौर शबरी ्रादि सभी 
पात्र श्रीराम के हृदय मे स्थान देकर ही उपकृत हुए रहै 1 वाकी सारे 
सद्गुण इन पाघों मे गोण हैं । इन पात्रों के चरित्र इस बात के योतक है 
कि :- 


# # 


` साघन सिद्धि राम १दनेहु 1 


सभी सावनो कीसिदधि इसी में है किहृदय श्री राम के प्रेम मे सरा- 
वोर हो उठे! इसीलिएमेरा यह निर्चित मतहैकि श्री रामचरित 
मानस मस्तिष्क का नहीं बरन हृदय का गीतहै। गोस्वामी जी ज्ञान 
शरोर कमं को अ्रवहेलना नहीं करते । उनके विचक्रमे ज्ञान जीवन को 
भ्रालोक्रित करता है श्रौर कमं पथ परर श्रग्रसर*होने के लिए उत्पररित 
करता है, परन्तु, हृदय यदि हार गया तो व्यक्ति ग्रालोकित श्रौर कर्मठ 
होते हृए भौ जीवन को स्पंदनहीन करदेगा। जैसाकरि श्रामतौरसे 
प्रसिद्ध ही है-- 


हृदय हारि हारिडं सव श्रोरा। 


श्रौ रामस विलग होते हए मंत्री सुमंत सहसा विलखते हुए कह्‌- 
उठते हँः। 
- हदय न विदरेड पंकजिमि विरत प्रीतम नीर। 
जानत हं मोहि दीन विधि-यहु यातना सरीर ॥ 


` ` बालि से युद्ध करते समय सुग्रीव बड़ी हिम्मत से लडने गया था; 
परन्तु श्रीराम, लक्ष्मण श्रौर महावली हनुमान जसे पृष्ठ पोषको के होते 
हए भी उका हृदय हार गया । परिणाम क्या हु्रा : 


४८ 


वहृखल बल सुप्रीवकर-हिय हारा भय मानि । 


छल-वुद्धि कौशल है ग्रौर बल कमंठता का प्रतीक है । सुग्रीवने जय 
से लिए बुद्धि कौशल श्रौर शारीरिक बल का प्रयोग किया परन्तु प्र॑त मे 
हृदय हार गया इसीलिए मेदान छोडकर भागा । संभवत हूदय कमजोर 
पड़ने पर हर वुद्धिवादी कर्मयोगी की यही दशा होती हे । 


महाभारत युद्ध मे परम तेजस्वी ्रजुन का हुदय-युद्ध के परिणामों 
को सोचकर वैठने लगाथा। वह्‌ कतव्यसे भागनेको तयारी में भ्रनेक 
युकितियों का सहारा दहने लगा । भगवान ने उसको इस हादिक दुवेलता 
को ताड लिया। इसीलिए गिरते हुए हृदय को उप्प्रेरित करनेकी जो 
रागिनी छेड़ी वही तो गीता है । उसमे उन्होने स्पष्ट संब्रोधन किया: 


श्षद्र॒ हदय दोवल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परंतप । 


हदय कौ इस क्षुद्र दुबेलता को छोडकर उठो तुम्हारा शौर्यं तुम्हे 
चुनौती दे रहा दैः 


इन्द्रियाणि पराण्याहुःइन्द्रियेम्य परं मनः। 
मनसस्तु परा वुद्धि.यो बुद्धे परतस्त सः ॥ 


सस।र मे विषयों से परे इदियया, इन्दिथों से परे मन, मनसे परे वुद्धि 
बुद्धि से भी परे प्रात्माहै। उसी की प्रोर वष्ो-यही वेद कहते है 


तमसोमा ज्योतिर्गमय । 


तुलसी के प्रत्येक वणं, प्रथं रस ग्रौर छंद म इसी शास्वत रागिनी 
को गज से विइव को एक नव-ग्रालोक प्राप्त हो रहा है । 


ग्रतमे मे हृदय से प्रत्यत विनभ्रतपूरवक निवेदन करना चाहता हं 
कि श्रीरामचरित मानस में वुद्धि जीवियों को चिन्तन की पराप्त सामग्री 
प्राप्त होगी । परन्तु हृदय से इस रस सिधु मे म्रवगाहुन करने वाले 
भक्तों को देहिक, दैविक ग्रौर प्राध्यात्मिकं सभी उपलन्धियां होगी : 


मन कामना सिद्धि नर पावा। 
जो यह कथा कपट तजि गावा ॥ 


भ 
रि 


} 


राष्ट्‌ निर्माण मं रामचरितमानस का योग 


-वदरीनाथ शास्त्री 


ड] गडरितिमानस राष्ट तिर्माणके कायं मे कहां तक सफल हो सकता 
है इसका विचार करने के लिए पहले यहु जान लेना ग्रावद्यक है 
कि राष्ट निर्माण का क्या प्रयोजन है। राष्ट" मनुष्यो के उस समुदाय 
को कहते हँ जो पृथ्वरीके किप्षी निर्दिचत भाग पर एक शासन मे रहता 
हुग्रा परस्पर एकता पूवेक श्रपने समस्त प्रग प्र्यंगों को शारीरिक, 
मानसिक एवं राजनैतिक उन्नति मे दत्तचित्त हो । प्रत्येक राष्टरमें 
भिन्न-सिन्न प्रकार के लोग रहते हैँजो विभिन्न घर्मो से सम्बन्ध रखते 
हैँ 1 हमारा भारतवपे एक विशाल देशदहै। जो विचारधारा इन सव 
लोगों को माला की तरह एक सूत्रमे वांचतीदहै, वही र्ट्‌ के निर्माण 
मे सहायक सिद्ध हो सक्ती है । उसका सम्बन्ध बाह्यह्प से ्र्थात्‌ भाषा, 
परिधान, श्रादिसे नहीं होता, ्रपितु म्रान्तरिक सदभावना से। 


प्राचीनकाल से भारतवषे के निवासी उत्तरसे दक्षिण ग्रोर पूवंसे 
पदिचिम समस्त भारतवषं को एक भूखण्ड मानते भ्राये है। भ्रनादिकाल 
से हिन्दुभ्रों द्वारा किया जानेवाला पजापाठ इस्तका प्रमाण है । स्नान के 
समय हिन्दू गंगा, यमुना, गोदावरी आदि केनामको बड़ी श्रद्धासे उच्चारण 
करता है । इसी प्रकार द्वादश्च ज्योतिलिङ्कग्रौर चारों घामग्रादिकेनाम 


प्राचीन हिन्दुग्रों की देश सम्बन्धी विशाल कल्पना के योतक ह । भगवान्‌ 
`` राम ग्रौर श्रीकृष्ण श्रादि केवल भारत के ्राराधघ्य नहीं है, उनको कथा 


सवत्र व्यापक है । 


भावों ग्रौर व्यवहारो की विचित्र एकता की उन्तति करने मं संत 
तुलसीदास की श्रमर रचना रामचरितमानसने ग्रपने समय में प्रशंस- 
तीय कार्य किया है। घामिक्र प्रसहिष्णुता म्रथवाद्रेष को मिटानेमे इस्त 
लोकप्रिय महाकाव्य ने श्रभूतपू्वं सफलता प्राप्तकी है 1 उस समय शेव 
तथा वैष्णव इन दोतरौ संप्रदायो मे श्रापसमें विरोचथा। दोनों ग्रापस 
मे ईर्ष्या की भावना से देते थे । संकीणंता ने दोनों को घेर लियाथा। 
ेसी विषम परिस्थिति में रामचरितमानसने दोनों के मनोंमे एक 
दूसरे के प्रति बन्धुत्वका भाव जागृत कर दिया । तुलसीदास कौ 
निष्क्राम भक्ति के प्रवाह ने जनता के तुच्छ तथा संकोणं विचारो श्रौर 
मनोविकारों को वहा दिया श्रौरवे उनके स्वरमे स्वर मिलाकर कहने 
लगे : 


मागत तुलसीदास कर जोरे 1 वरसाह्‌ रामस्षिय मानक्ष मोरे"1। 


एेसे निष्काम भक्तो को एक दूसरे से भफगडा करने या बुरा-मला 
कहने श्रथवा घामिक श्राक्षेप करने का श्रवकाश ही कहां हो सकता है ? 
उतके लिए तो शैव, शाक्त या वेष्णव श्रादि का कुछ भेदभाव दही नहीं 
रह जाता । वे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सवबमे बन्धुत्वभाव का 
गरनुभव करते हैँ रौर सव घमं प्रवतेकों या म्राचार्योँ मे ्रादर बुद्धि रखते 
हुए प्रेमपू्वेक गते हे : | 
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बेदउं सबहि राम के नाते) 
ग्रथवा 
सीय राममय सब जग जानी । | 
यही भावना रष्टृनिर्माण के लिए भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है! यदि 
हम सारे विश्व को सीता रौर राम का रूप समभे म्रथवा राम केनाति 
सों के साथ व्यवहार करें एेसी भ्रवस्थामे हमारा कोई रत्र नहींरहै, 
चाहे कोई ग्रमेरिकाकाहो, कोईरूसका, कोई जापान काया कोई 
किसी देश का । हम सव एक ही कुटम्ब के हैँ । न कोई ऊंचा है, न कोई 
नीचा है । सव एक समान है । इस प्रकार कौ अ्रन्तर्याष्टीय भावना को 
ग्रपनानेसे हमारे समाजकी, हमारे देश की सव समस्याएं दूरहो 
जाएगी । भाषाविवाद, कलह, साम्प्रदायिकता ्रादि कुभावनाएं ग्रवश्य- 


` मेव समाप्त हो जारयेगौ । संकीणेता तथा जातिभेद कौ भावना देश के 
लिए घातक है । श्रतः ्रन्तरराष्टरीय दृष्टिकोण ग्रपनानेसे ही राष्ट ्रागे 


शके ज, 


बढ़ सकता है । यदि राष्ट बड़ा हो किन्तु लोग उसमें चरित्रश्ौल, सत्य- 
निष्ठ तथा कर्तव्य परायण न हो, तो एेसा राष्ट ग्रवरय श्रवनति के गतं मे 
गिर पडता है । रामचरितमानस हमारे सामने कंसे सुदर प्रौर ग्रनु- 
करणीय श्रादक्षंचरित्र उपस्थित करता है । राम जंसे प्रजारञ्जक राजा, 
लक्ष्मण जसे भ्रातु्रेमी, भरत-ज॑से त्यागी, सीता जंसी पतिव्रता, हनुमान 
जैसे प्राज्ञानुवतीं सेवक, कौशल्या जं षी माता । इनका प्रनुसरण करने- 
वाने व्यवितयों का समाज राष्टरनिर्माण के लिए क्रितना प्रनुकूल होता 
है । सचमुच रामचरतिमानस इस श्रणविक युगम भौ रष्दरीयभावना 
के विकसित करने मे सहायक तथा सफल सिद्ध हो सकता है । इस ग्रन्थ 
रतन के समुञ्ज्वल श्रादर्शो पर चलने से मनुष्य श्रव्यं जौवन में सफल 
होकर राष्ट को भी उन्नति के शिर पर पहुंचाने मे समथ होतादहै। 
यदि इस मानस को राष्टीय एकता का प्रतीके माना जाये, तो कोई 
ग्रव्युक्ति न होगी । 


“मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविध प्रकारा ॥ 
सब ममः प्रिय सब मम उपजाए । सब ते श्रधिक मनुज मोहि भाए 11" 
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मानस में नारी ्रौर उसका महत्व 


--तारकेदवर पाण्डेय 


प्रा स्मरणीय कविकरुल चिन्तामणि गोस्त्रापी तुलमीदास कृत 
रामचरितमानस' भारतीय संस्कृति कौ एक कालजयी रचना है । 
सष्टिमे नारी का महत्व प्रारम्भसेही रहादै। पुरुष नारी के संयोग 
से ही क्षकितिवान बनता है । तुलसीदास जी के जीवन स्तर को भा ऊचा 
उठानेमे नारी का विज्ञेष योगदान रहादहै। सृष्टि का एक महत्वधूण 
गरंग होने के कारण गोस्वामीजी ने श्रपने मानसम नारी भावना कामा 
स्थान दिया है । इनके नारी विषयक दृष्टिकोण दोरूपों में श्रभिन्यक्त 


हए हः 
नारी पात्रों के चरित्र चित्रणमे 1. 
तारी विषयक मान्यतागश्रों के सद्धांतिक निरूपणमें। 


तुलसीदात जीने नारी पात्रोकोदो वर्गो मे चित्रित किया है। 


१. सत्पात्र के.रूप मे । 
,२. श्रसतूपरात्रके स्पमे। 


.--४६ 


उनके पास सत श्रौर ग्रसत्‌, घमं श्रोर्‌ श्रधम सवका मानदण्ड राम- | 
( “२: भवित है। श्रतः रामको प्रोर राग रन वाल जीवको ही उन्होने 

-" - श्रेष्ठतम मानाह। राम के प्रति दुर्भावयुक्त म्नौर रावण के प्रति अ्नु- 
५. -रषत जीरको गोस्वामी जीने हेय मानाहे1, यही करण हं कि गो- 


स्वामीजी ने रावण की पत्नी मंदोदरी को गौरवपूणं स्थान दिया तथा... 
भरत कौ माता कंकेग्री को खरी-खोदी सुनाई हैँ | 

तुलसी साहित्य में सत्‌ चरित्र नारी पात्रों को संख्या बहुत बड़ी है । 
यहां पर मँ केवल उन्दींप्रषंगोंकोने रहा हूं, जिनको लेकर तुलसीदास 
जी पर नारी निन्दा का दोष मड दिया जाता है। प्रायः तुलसीदासजी ` 
की निम्नांकित उक्ति को लेकर उनपर नारीके प्रति हेय दुष्टिकोणका ` 
दोषारोपण किया जाता है: 


ढोल गंवार सद्र पञ्ुनारी। 
सकल ताडना के प्रचिकारी 


यहां पर (सकलः प्रर श्रधिकारी' -रान्दों पर व्यान देना होगा ॥ - 


यह्‌. गेस्वामीजी ने समद्रके मुखसे मर्यादाको रक्षाके लिए `. 
कहलवायी है । भगवान राम जब लगातार तीन दिन तक लंका मेंश्रवेश ` 
करने के लिए समुद्र से उसके सुख जाने कौ प्राथेना करते रहे । जव वह्‌ . 


न माना तब उन्होने लक्ष्मण जी से यह कहा कि - 


““लक्ष्मण वान सराहिए, विनुभय होत न प्रीति 1 ` 


जब लक्ष्मण वान छोडने चले थे तभी श्रपने को जड़ समभने वाले 


प्रनुत्तम पात्र समुद्र ने उपृय्‌क्त उक्ति कही । भ्रपनी बात को प्रभाव- 
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हाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए श्रन्य दृष्टान्तो के साथ ही साथ 
नारीः का भी श्रप्रस्तुत विघान किया गया है । समुद्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम 


राम से निवेदन किया कि श्राप मर्यादा की रक्षाके लिए ग्रवतरित हए. 


है रौर श्राप ही सुमे श्रपनी मर्यादा छोड़ने को बाध्य कररहैहै। मं 
यदि अ्रपनी मर्यादा को छोड द्‌ तो भ्रसंख्य जीव जन्तु जो मेरी शरण मे 
पल रहै ह, म॒त्यु को प्राप्त हो जांयगे । ग्रतः हे ईर्वर, इस संसार मे जो 
भी ्रपनी मर्यादा को छोडते दै वे निरिचत रूप से ताडना यानी दण्डके 
ग्रधिकारी हँ । अधिकारी श्षब्द से ध्वनित होता हैः कि ताडना" नियम 
नहीं है } ्रावश्यकेतानुसार 'ताडना' की जानी चाहिए । साथ ही साथ 
नारी के सम्बन्ध मे दुष्ट रावण कौ भी उक्तियां विचारणीय हं : 


समय सुभाउ नारि कर सांचा। मंगल महु भय मन प्रति कांचा॥ 
तारि सुभाउ सत्य कवि कटई । भ्रवगुण श्राठ सदा उर रहई ॥ 
साहस, अनृत, चपलता माया । भय ्रविवेक श्रसौच प्रदाथा।। 


ज्ञातव्य है कि ये युक्तियां सिद्धांत-वाक्य नही है; स्वमाव कथन हैं। 
मानस मे जिस प्रसंगमे श्रौर जिस ठंगसं यह्‌ वाब कही गई है उससे 


किसी गंमीर--विचार की प्रनुभूति नहीं होती, . बल्कि हास्य कही 
भ्रनुमूति होती दै । जड समुद्र तथा दुष्ट रावणकी बातोको: 


“काक कहि कल कंठ कठोरा'' के प्राचार पर ्राप्त वाक्य नहीं 


माना जा.सकता । 


इन उपर्युक्त उद्धरणों से यह निष्कषं नहीं निकाल लेना. चाहिए कि 


, तुलसी के केवल दुष्ट पात्री नारी निन्दक ह, म्रपितु शिव, कवि, 


कँकेयी, दशरथ ग्रौर सामान्य नारियों ने तथा भरतने भी प्रसंगानुसार 
नारी स्वभाव के श्रतिष्ट पक्ष की व्यंजनाकी है । 


तुलसी ने हितोपदेश, महाभारत तथा सत्योपाख्यान प्रादि रथों से 
उक्तियों को परिमाजित तथा प्रश्लील प्रंशों को निकालकर ही हिन्दी 
मे उनका रूपान्तर किया है । भ्रनुखुदया जेसी शीलवतो ऋषि पत्नि ने 


~ 


तो नारीको "सहज श्रपावनि' कहा दी है। साथ ही पारवती श्रौर 
राम द्वारा जननी की भाति समादृत शवरीने भी नारी निन्दाकौहै। 
राबरी का कथन दृष्टव्यह: 


केहि विधि श्रस्तुति करहुं तुम्हारी । प्रधम जाति म जडमति भारी॥ 
ग्रधमते प्रधम-ग्रधम श्रति नारी । तिन्हमहुं मै मति मंद म्रधारी॥ 


शवरी के इस कथन से यह पता चलताहै कि यह्‌ मनोवेज्ञानिक 
ग्रालोचना की दृष्टिसे नारी कौ हीनता ग्रत्थिहै। समाजशास्त्र श्रौर 
इतिहास की दष्टिसे शताब्दियों से चली ग्राती हई मानसिक परा- 
घीनता से युक्त नारी की यह परम्परा रही है । तुलसी के युगमेंनारी 
की सामाजिक स्थिति श्रच्छी नहीं थी । तुलसी साहित्य का मुख्य उदेश्य 
हिन्दुप्रो को विलासिता कौ तरफ से हटाकर शौयं की श्रोर बढाना तथा 
रामनाम रूपी र्त का पान कराना था । भक्ति का मुख्य तथा व्रनिवायं 
साधन वैराग्य, विषय वितुष्णादै श्रौरकामजौव को प्रवलतम सहज 
वृति है । प्रतः नारी के प्रवगृणो के बारम्बार निदशंनसे ही उसके प्रति 
वैराग्य का उदय संभव था । तुलसी पर केवल इतना ही श्राक्षेप किथा 
जा सकता है कि उन्होने श्रनवरत कालसे प्राती हई इस परपराका 
थोड़ा बहुत प्रनुसरण क्रिया । रामभक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर 
प्रादि क्वियोनेजो नारी निन्दा की है उसकी तुलना में तुलसीदास कौ 
उक्तियां कोमल है ग्रौर वह्‌ नारीके प्रति श्रनुदार होते हृए भी उदारहैँ। 
एक स्थल पर तो पराधीन नारी के प्रति प्रति भी ग्रपनी सहानुभूति 
दिखलाई है : 


कत विधि सुजी नारी जगमाहीं 1 पराधीन सपतेहुं सुखनाहीं ॥ 


मानस के नारी-निन्दा विषयक प्रसंगो को लेकर श्रालोचकों ने 
समाज को खूब भड्काया, परन्तु फिर भी यह श्रार्चर्यजनक तथ्य है कि 
मानस को श्रनुरागी पुरुषों से प्रधिक.स्त्रियां ही है । काशी हिन्द्र विश्व- 
विद्यालय कौ एक विदुपी महिला डा ज्ञानवती नरिवेदी का शोघग्रन्थ 
मानस में नारी श्रौर उसका महत्व" इस दृष्टि से प्रवलोकनीय है । 


1. 
१. 


रामायण श्रौर भारत का पारस्परिक रंगमंच 


-डा० सुरेश श्रवस्थी 


ष्ण का भारत प्रौर दभ्षिण-पूवं एशिपा की संस्छृति ध सभ्यता 
मे एक बडा योगदान है ¦ इसको परम्पराश्रों ने इन देशो के लोगों 
क विश्वासो रीति-रिवाजों, मूल्यों रौर जौवन-दौलि्यां को बहुत कर 
प्रभावित किया है । इतना ही नहीं, रामायण के कथानक ने इनदेशो को 
साहित्यिक ग्रौर ललित कलाभ्रों को भी प्रेरित श्नौर समृद्ध कियादहे। 
रामायण की जीवन्त परम्पराएं ्राज भी वतमान दहै श्रौर हमारे समाज 
मे सौन्दथं-बोघ श्रौर सुजनात्मक प्रेरणा का सोत बनी हुई द । 


सदियों से रामायण का कथानकं कवियों को सुन्दर ग्रौर महान 
काव्यो की रचना के लिएप्रेरणा प्रदान करता र्हा है । इस कथानक 
पर पहला काव्य ग्रन्थ दो हजार वषं पूर्वं महषि वाल्मीकि ने संस्छत मे 
प्रणीत किया । वाल्मीकि 'रामायण' का-ाहित्य-जगत मे बड़ा प्रादरहै। 
भारतीय भाषाग्रों में इस त्रिषय पर जिन विख्यात श्रेष्ठ ग्रन्थों को रचना 
हुई, उनमें तमिल में "कम्ब रामायण", बंगला मे छ@ृत्तिवास रामायण 
ग्रौर हिन्दी मे तुलसीदास का "रामचरितमानस' उत्लेखनीय है । भारतीय 
भवाग्नो मे लिखे गए रामाधण जनसाघास्ब के वीच इतने लोकप्रिय है 
है फिवे जनसाधारण के विचार श्रौ व्यवहारो के श्रभिन्ग भ्रंग बन 


गए रह 1... 


श॒ताल्दियों से ये ग्रन्थ पारम्परिकं नाट्यशाला के लिए उपाख्यानों 


` “क मंडार रहे है श्नौर विभिन्न प्रकार की रंगशालाएं इन प्रतर सामग्री 


9 


॥ + 


प्राप्त करती रही हैँ । इन उपाख्यानों को देश भरमें विभिन्न दौलियों 
मे नृत्य श्रौर गान के माध्यम से प्रस्तुत क रके लोगों का सुरुचिपूणं मनो- ` 
रंजन किया जातास्हादहै। रामायण को प्रम्पराभ्रो नेः चित्रकारो को 
भी प्रेस्ति किया है खरौर विभिन्न क्षेत्रों मे चित्रकला कौ विभिन्न लैलियों ` 
ने रामायण के कथानकं को चित्रित किया गया है । विभिन्न क्षेत्रो के 
लोक-साहित्य को भी इसके कयानक ने समृद्ध बनाया है । लोक कल- 
कारों श्रौर दस्तकारोने रामायण के उपाख्यानों रौर श्रेष्ठ नायको को 


कला के विभिन्न माध्यमों से चित्रित किया है 1 


नाट्य कलाकारों के लिए रामका कथानक शताब्दियों से ्राददय 
विषय रहा है । देश भर में विभिन्न नृत्य एवं नाद्य दोलियो के-माघ्यम. 
से यह्‌ व्धापक रूप से प्रदक्ित किथा गया है । उत्तर भारत मे इस कथा- : 
नक का मुख्य नाद्य रूप रामलीला है श्रौर कथोपकथन के लिए राम-,: ` 


५४ 


चरितमानस को आघार बनाया जाता है ।  - 


विभिन्न शोल सें 

विभिन्न क्त्र मै रामलीला की विभिन्न शौलियां प्रचत्तित्‌ ह रौर 
विषय तथा संगीत सम्बन्यी भ्रपनी-श्षनी निजी विशेषताएं हं । किन्हीं 
स्थानों पर रामलीला नत्य-नाट्काके रूप मे, कीं पर्‌ नाटक तथा कहीं 
पर सवारियों के रूप में प्रस्तुत कौ जाती दहै\ रामलीला के ग्रन्तगेत 


भूर 


† " ऋ, ह गे 
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कुछ समारोह व संस्कार एसे भी होते है, जिनमे दशेक भी सक्रिय भाग 
लेते रै । 


उत्तर भारत की रामलीला के श्रलावा रामचरित को पारम्परिकं 
रंगमंच .के विविध रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, 
केरल का कुतियत्तम जो संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवित रूप दै, 
कथकली जो केरल की शास्त्रीय नृत्य-नाटिका है; यक्षगान, जो मेसुर 
का भ्रत्यन्त . विकसित श्रौर दौलीबद्ध नाटय-गीत है; म्रंकीय नट, जो 


असस मे वैष्णव मठो मे प्रदशित किया जाने वाला गीतात्मक नाटक है 


ग्रौर पडिचिम बंगाल काछो नृत्य उल्लेखनीय है । उड़ीसा व परिचम 


` बंगाल मे यात्रा, अ्रांघ्र प्रदेश मे वीघी नाटकम श्रौर मध्य प्रदेशमे माच 


नामक लोक-नादट्यो मे भी रामचरित प्रदशित किया जाता है । कटपुतली 
नृत्य को विभिन्न दीलियो मे भी रामचरितं मख्य कथानक रहता है । इस 


विद्या में ईस्वीपूवं की शताब्दियों पुरानी परम्परा की काकी मिलती है] 


भारत मे छाया नाटक कौ शक्तिशाली परम्परा ग्रांघ्र प्रदेश कोहै। 
इसका प्रमुल काय -क्षेत् भ्रां प्रदेश का तटवर्तीं जिला गोदावरी है, जहां 
से यह्‌ . विद्या इंडोनेशिया पहुचौ बताई जाती है । ्रांघ्र प्रदे के अ्रलावां 
छाया नाटक उड़ीसा, मैसूर श्रौर केरल मे भी -प्रचलित है। परिचिम 
वंगाल, केरल, तमिलनाड्‌ श्रौर मसूर मे विभिन्न-प्रकार के अरन्य कठ- 
पतली नृत्यो के माच्यमसेभरी समचरत स्तुत. किया जात्रा हे । 


 प्रस्तुतीकरण को गोलियों, संगीत, नृत्य,- कथावस्तु ग्रौर नाटकीय ` 


तत्वों की दृष्टि से रामायण न।टक पारम्परिकं नाट्यशाला का प्रति- 


„. निवित्व्‌ करता है। पारस्परिक संस्कृति, जनता के विश्वासो श्रौर श्रादशो, 
. चरित्र अरर रीति-रिवाजों तथा कला एवं शिल्पो के म्रहुत्वपूणे तत्व इसमे 


सन्निहित हं । 


सभ्वुणं पाट्यक्लाला 
` रामायण में साक्षरता श्रौर कला के विविघ पक्षों का सुन्दर समन्वय 


से ज्ञंलियां श्नौर परम्पराणएं स्पष्ट होती हँ । 

 . कथकली श्रौर यक्षगान में नत्यों मे प्रयोग किए जाने वाले विलक्षण 
छदम श्रावरण, घो नव्य की नाजुक श्रौर रंगीली वस्त्र-सज्जा प्रर कथ- 
कलौ की श्नतयन्त परिष्कृत रूप-सज्जा लीलारूपकों का प्रभावी विधान है । 
रावण, हनुमान ग्रर गण्ड जसे पात्रों को रूप-सज्जा प्रोर मुलावरणो का ने 
शिल्पियों का ध्यान श्राकषित क्रिया है ्रौर उन्होने इनके प्रनुरूप विभिन्न 
परक्रार के परिधान परिकतिपत किए रहै, जो इन पात्रों की भूमिका स्पष्ट 
करने मे बहुत प्रभावी सिद हुए ह। वाराणसी के निकट रामनगर की 
रामलीला मे रावण को पहनाया जाने वाला जरी को कट्ाईवाला मृखौटा 
कला का एक उक्कृष्ट नमूनादै। प्रसममें प्रंकोय नटमें गरुडको 
पहनाया जाने वाला शरीर के श्राकारका छद्म श्रावरण श्रौर उड़ीसा 
मे शाही यात्रा मे रावण को पहनाया जाने वाला मृखौटा भ्रत्यन्त नाट- 
कीयव प्रभावोत्पादक हैं। परिचम वगालकेषखछो नृत्यके मुखौटोंमें 
प्राचीनता के दशन होते है । 


मर्थ विशेषताएं 

रूप-सज्जा मे प्रतीकात्मक रंगों श्रौर ग्रप्रत्यक्ष डिजाइनों के प्रयोग 
का उहश्य पात्रों को मृखाकृतियो ग्रौर उनको विशेषताश्रों को प्रभा- 
वोत्पादक बनाना है । लीलाग्रों श्रौर कठ्पृतली प्रदशंनों मे भी रूपसज्जा 


: मे प्रतीकात्मक रंगों कौ योजना लगभग वसी ही रहती.है । उदाहरणार्थ, 
`. यक्षगान, कठपुतलियों को सजावट में वसी ही साजसज्जा की जाती है, 
.जंसीः कर सजीव यक्षगान नाटक~करे पात्रो.की होती है । 


देश के विभिन्न भागों मे रामायण नाटक की प्रचलित विविध 
लियो को मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैँ : 


कविता, संगीत, नुत्य भ्रौर प्रहसन का प्रयोग,.महाकाव्य श्नौर गीती- 
काव्य का परस्व मिश्रण, वणेनात्मकः श्रौर नाटकीय कथा स्रामग्रीका 
मिश्रण, भ्रभिनेता के हाव-भाव स्पट्‌ करने की पट्वकृत शली, भाषणों 


को परम्पराए, कथोपकथन के विविधं ढंग, सामूहिक गीतों का प्रयोग ` 


„~ दै । यह प्रपने श्राप मे सम्पूण पाटुयशाला है । इसके वणनों मे सिद्ध साज ग्रौर सूत्रधार, विस्तत वस्त्राभूषणं, षती काम 1 
॥ ` -सज्जाश्रौर रूप-विधान के, संकेत.मर १ जो कि परदनमेषहायक्‌, वरण प्रर मुकुट, काल ग्रं सानि क एकता से स्वतन््त) नोर .विविधं ^ 
रः दधद त दै । अरभिनेताग्नोश्को ईपः-सज्जा> उनके कथोपकथन भ्रौर हावभावो , . नाटय विवान |`. “~. व 
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रामचरितमानस : उद्य ग्रौर उयलब्धि 


__डा० सत्यनारायण शर्मा 


त ई भी कवि [किसी-न-किसी उदेश्य सेही किप्ी भौ ग्रन्थ का 

प्रणयन करता है । उदाहरणार्थं श्रीमद्‌भगवतगीता का म्रध््यन 
करने पर हम इस निष्वरषं पर पहुचे विना नहीं रहते कि गीताकार 
भक्ति, ज्ञान एवं दक्ंन का विवेचन करते हुए भी श्रपने प्रघान उद्य 
कर्मयोग को कहीं भी विस्मृत नहीं करते। जहां गीता मे केवल 
ग्रजन के मोह की ही चर्चाहै श्रौर उसके निवारण कर्तं केवल 
भगवान श्री कृष्ण ही है, वहां 'मानस' में भरद्वाज, पावती एवं करु 
#ीन मोहग्रस्त व्यक्तियों के क्रमशः याज्ञवलक्य, शिव एवं काकभुञुण्ड 
तीन महान रामभक्त समाधान कर्ता है] यथाथेतः जहां गीता का मोहं 


कम -ग्रकमं का मोह है, वहां मातस का मोह समग्र सृष्टि. के मूलतत्व 


भगवान रामके स्वरूपकादहैः 
"राम कवन प्रमु पूच्डं तौँही । कटिप्र बु काइ कृपानिवि मोही । 
इससे स्पष्ट है कि गीता वणित मोह से मानस रवाणित मोहु ्रधिक 
प्रगाढ, व्यापक श्रौर गम्भीर है। गोस्वामी तुलसीदास के समय से पूत्र 
एवं उनके" समय मेभी जो निगुंणांवादी सन्तमत का श्रचार थाया 


उसके भ्रत्िरिक्त जौःश्रेन्यान्य कल्पित पंथ विद्यमान थे उनके ्राचार्यों ते 
"रामं केवल निगण है, सगण नही" या “राम का प्रस्तित्व ही नहीं 


है” इस प्रकार कां मोह व्यापक रूपु-मे फला रहा था । वस्तुतः राम- 


“ चरितमानस इसी.घोर एवं व्यापक मोह के निराकरण -के लिए लिखा 


गया-या। 


जिस समय तुलसी का प्राविर्माव हुप्रा, उस्र समय समाज के 
चारों ्रोर भ्राडम्बरों का प्रभाव था। भवितत, ज्ञान, योग, कमं प्रादि. एक- | 
द्‌सरे से बहतः दूर पड़ गए-थे । तुलसी ते "मानस' मे सभी प्रकार के 
ग्राडम्बरों को छोडकर भगवद्भक्ति की प्राप्ति के लिए मन, वचन प्रौर 
कमं की निर्मलता तथा सरलता पर बल दिया । सायही उन्होने भक्ति 
मे ज्ञान, योग, कमं श्रादि का सम॒चित समन्वय भी किया। सन्त-समाज 
ल्पी प्रयाग के वर्णनं मे 'भस्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती श्रौर कमं 


की यमना क समन्वितं रूप तलसी कौ भक्ति, ज्ञान एवं कमविषयक 
: समन्वयवादिता को हीः प्रकट करता है मानस के लिए शिव, सती 


हारभंग दावरी कौ कंथो के प्रसंगमे योग `समन्वित भक्तिका ल्प 
स्पष्टतया परिलक्षितं होता है । भरत श्रौर जनक के जीवनमे राम. के 
परति प्रगाढ प्रेम श्रौर सामाजिक कर्तव्य दोनों का साथ-साथ निर्वाह ` 
करके तलमी ने भक्ति के साथ-साथ. कमं का भी सशक्त शब्दों मे ` 
समर्थेन किया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन साम्प्रदायिकसंवषं को 
समूल नष्ट करने के लिए उन्होने भारत के सम्मान्य इष्टदेवों मे भी इस 
कराल के साथ सामंजस्य स्थापित किया दहै कि किसी भौ सम्प्रदायःके 
इष्टदेव के प्रति विद्रे षात्मक् भाव उठने ही नहीं पाता । 

तलसी जहां एक ग्रोरु. 'मानस' को रचना का कारण. स्वास्तः 
सुखोथ' घोषित करते दँ वहीं दूसरी शरोर भ्रपने \ मानस' से जगत्‌ कषे 
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रक्षा की कामना भी रखते है 1 श्रत: इनका मानसः व्यक्तिगत-साघना 
एवं व्यवितमात्र के कल्याण के लिए ही नहीं है, प्रत्युत लोक-साघना एवं 
लोक कल्याणके लिए भीहै। लोक कल्याण के लिए आ्रआात्मबलिदान 
करते वाले को वे स्तुत्य मानते ह । 

वस्तुतः जिस भक्ति से संसार रक्षा होती है, जिससे समाज चलता 
है, वही वास्तविक भवित है 1 तुलसी के “मानस' मे समस्त सांसारिक 
मर्यादाश्रों का भ्रादशे ्रक्षुण्ण है ग्रौर उसमें साघुमत एवं लोकमत दोनो 
का सन्तुलित समन्वय है । चित्रकूट मे वशिष्ठ एवं निषादराज का 
मिलन-प्रकरण इसका सुन्दरतम उदाहरण है । 

“मानस के प्रचार-प्रसार के साथ ही साथ सव प्रकार की धामिक 
संकीणेताग्रों श्रौर भेद-भावों की जडं हिल गई । हाट-बाट, गांव, नगर 
प्रौर जंगल-पहाड सव रामनाम से गज गए राम भ्रयोध्या मात्र के 
राजा राम न रहकर सम्पूणं देश के भगवान राम बन गए ्रौर प्रत्येक 
वरमे रामकी, वच्‌ मे सीता की, पितामे दशरथ कौ तथा माता में 


. कौशल्या, कंकेयी एवं सुमित्रा कौ मूतियां श्रांको जाने लगीं । जनता 


करे हदय पर "रामचरितमानसः ने इतना गहरा प्रभाव डाला कि राम 
का नाम एक-एक व्यर्वित के ध्यान, धारणा श्रौर जप का साधन 
वन गया । 


उत्तर भारत के गांवों तक में एेसे बहुत से स्त्री-पुरुष मिलेगे जो 
"मानसः का पाठ किए विना श्रननन-जल नहीं ग्रहण करते । श्रव तो देश में 
जहां-तहां राष्टीय संकटों के निवारण के लिए भौ मानस पाठ, मानस महा- 
यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे हैँ । कहीं-कहीं प्रामीण लोग “मानस' की 
पंवितयों को श्रपने जानीय गीतों मे मिलाकर जमात बाध कर गाते 


गनौर नाचते है । बिरहा गायक तो प्रायः समग्र मानसः को विरहाकाः 


रूपदे देते हैं श्रौरप्रेमविह्वल कंठसे राम भक्रित की प्रेरणा प्रदान करते 
हए उनका गायन करते है। मानस-गान कौ यहु प्रणाली भारतीय 
ग्रामीण जीवन को सरस एवं श्रह्हादपूणं बनाए रहती है । 


भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का श्रीगणेश करते हए महात्मा गांधी 
गीता के साथ-साथ मानस! की भी सदव दुहाई देते रहते धे । तुलसी 
ने 'मानस' के लंक्राकांड मे जिस घम-रथ का उल्लेख किया हं, उसकी 
समता महात्मा गांषी के जीवनसे सहजहीकीजा सक्ती हु । उन्होने 
भी उसी रथ पर बैठकर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे विजय प्राप्त की 
थी 1 इस तरह मानस' एक महान क्रांतिकारी ग्रन्थ ह, जौ पददलित 
राष्ट्र को भ्रपने एेक्य, साहस श्रौर सदाचार के बल पर भ्रत्याचारियों 
का विध्वेस कर जाग्रत होने कौ प्रबल प्रेरणा प्रदान करता ह) 
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मानस की मनोवेज्ञानिक गहराइयां 


-डउा० कमलाकान्त पार्क 


तु भकव्ति-कवि है, उन्होने सवत्र नीति ग्रौर मर्यादाका लोकादशं 
उपस्थित किया है । मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद मे उनकी एकान्त निष्ठा 
नहीं रहीं । श्रपने पात्रों श्रौर उनके काय-कलाप का श्रथवा कथाव्रसगा 
का स्वाभाविकं वर्णन करने के लिये ही उन्होने मनोविज्ञान का सहारा 
लिया । भाव व्यंजना का मूल श्राघार मनोविज्ञानं है । ग्रतः प्रव॑घ्र-रचना 
मे उसकी श्रवहैलना संभव नहीं है। 


तुलसीदास ने भारतीय दशन ग्रंथो के मन विषयक विचारोंको ग्रहण 
कियाहै श्रौर मानव्रः स्वभावके ग्रपने निरीक्षणःको प्रमाव माना ल [ 
उन्होंने मन कीयांतिक प्रक्रिया या व्यक्ति-प्रन की विचित्रता को कायं- 
वस्तुके रूपमे स्वीकार नहीं क्रिया । वे मानस गुनी ह, मनोवेज्ञानिक 


नदीं । उन्हे मनोविश्नेपण में प्रवेत्तः समना उनका उपहार करना है । .- 


मन की जिन मूल प्रव्र्तियों का निर्देश श्रावुनिक.मनोवेज्ञानिकों ने किया 
है, उनकी समुचित श्रभिव्यक्ति “मानस' मे पायी जाती ह 


< ` मानस विवेक की सष्टि है, विकृत या ग्रंथि-ग्रस्त मनकी रचना काय 
नहीं 1 अरस मानस-मानस-चखचाही । 


` भा ग्रतक्य 


प 


का वर्णन । मानस कविके चेतन मन कौ रचना है, कठाग्रस्त मन की 
नहीं । मानस-मन की तुलसीदास की श्रमिज्ञता वहत गहरी थी उन्होने 
एषणात्रय का निर्देश कियार्है, जो मनकी विविव प्रवृत्तियों को उत्स 
है । समी मानस-रोग मोह जन्य ग्रौर प्रज्ञान के प्रतिफल र संसारी 
व्यक्ति का मन रोगग्रस्त माना गया द) 


तुलसीदास ने मनोविकारों कीजो छांनवीन की दै, उसका. वम 
श्रौर दछन के सिद्धान्तो से पुष्टि हो जाती है 1 उसको मनोवज्ञानिकता 
यहां तुलसीदास ने श्रासक्ति का निषेघ किया है, प्रवृत्ति : 


का नहीं । वे मानसिक प्रवृत्तियों को स्वाभाविक मानते 


तुलंसीस तेऽकौमवत्ति नौर ्रहुवत्ति को मल प्रवृत्तियों के रूपमे... 
ग्रहण किया दैःञ्मौर मानसं कौ कथा का तानावाना वना है । ये सवत्र 


. -सदसंदः विवेक लिए हए है श्रौर उन्होने मानसिक श्रसतुलन को हेय ` 


माना है । वे मन के उदात्त स्वरूप के प्रति ग्राकर्षित हँ । उन्हं मत्त को 
जटिलता श्रौर उसकी सूक्ष्मता कौ प्रमाणिक जानकारी है सानस 





मनोविज्ञानिक काव्य नहीं है। यह मनोवृत्तयो को यथाथं रूप मे 


भड्‌ कवि वृद्धि विमल श्रवगाही 1 ¦ 
र ४ चित्रित करने वाली काव्य है। तुलसी ने व्यापक जीवनं ग्रोर मन > 


रामचरित के मानस मे श्रवगाहनं करने से कवि की -बुद्धि नि्रिल 


हो गई 1 इसी -से उसने. श्राकृत;जन॒ का गुणगान किया | 


५ 
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नं विषय कथा 
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की सूक्ष्म गतियो कौ एक साथ भ्रभिन्यक्त किया है 1 वे "मानस गुनो 
है -जिन्दे मानसिक रोगो का उपचार भ्रभीष्ठ है, उनका संवघन च्य \ 


क ्‌ | ५७ 


„री _ ^_^ - कः | 





। 
1; 
५ 
। 
२1 
¢ 
1 
¶ 

1 

॥ 
= 
। 
॥. 
॥ 
| 
| 
1 

{ 


ओ 





„ श्रफर गांघीजी.ने देश का भविष्य भाप लिया था। उन्होने समाजका , 
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त्‌लसीदास श्राधुनिक संदभं 


€ 


-ङउा० दरारथ श्रोफा 


धूल रूप से विचार करने पर श्रघ्यात्मवादी तुलसीदास भ्राज के 
भौतिकतावादी युग मे सवथा अ्रमान्य प्रतीत होते हैँ । पर यदि तुलसी- 


“: +“ दास के अ्रध्यात्मवाद को गौण मानकर उनके. समाजवादी सिद्धान्तो को 
"प्रावार बनाकर श्राघुनिक समस्याश्रों का सुलभ्ाव खोजें लोश्रपने मौर 


महाकवि के साथ न्याय कर पायेगे। देखना यह है कि तुलसीदासने 
अरपते रो मे समाज की जिस ` स्थिति-का चित्रण किया है वह्‌ श्राजकी 
परिस्वित्ति से कितना साम्य ग्रीर वैषस्य रखती है । तुलसीदास ने इति- 
हास-पुराणःके प्रालोक में प्रपने समाज कीःदुदंशा देखकर भावौ काभी 
गरनुमान उसी प्रकार लगा लिया था जिस प्रकारं कृष्ण ने श्रते यदुवंश 
का भविष्य देखे लिया था, वद्ध ने भिक्षुणियो क प्रवेशसे बोद्ध संघका 


- “चित्रण स्स प्रकार किया था; 


अ = भति 


‡ शिक्षक (ब्राह्मणं) वेद (ज्ञान) को वेचेंगे, राजा प्रजा का भक्षण 
करेगे, कत्तव्य शास्त्र का परनशासन कोई नहीं मानेगा, सव लोग मन- 
माकी काम करेगे, वढ़-वट़कर वोलकर श्रपनी योग्यता का डका वजात 
वाला विद्वान माना जायगा, ढोगी श्रौर पाखंडी संत समभे जाये, 
किसी प्रकार परवन श्रपहरण करने वाला ही चतुर ग्रौरः प्रवीण सममा 


५ 
| जयगा, वही बुद्धिमान. माना जायगा जो परम्परागत सदाचार घमं कै 
„^ त्याग करेगा श्रौर्‌ लवार वक्ता समा जायगा । यह तो हृई देश भ्रौर 


 -न्छ्समाज को स्थिति । ` 
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तुलसीदास पारिवारिक स्थिति का वणेन जिसरूपमें करते है 
उसका प्रत्यक्ष दशेन ग्राज के व्यक्तिगत जीवन मे दिखाई पड़ता है । वह्‌ 
लिखते है : | 

सव नर काम-लोभ-रत क्रोधी । देव-विप्र श्रुति संत विरोधी । 

गुन मंदिर सुंदर परति त्यागी 1 भजहि नारि पर पुरुष श्रभागी। 


9 


प्राज हमारे देश का समूचा कथा साहित्य इन पंक्तियों का समथंन 
करता है । तुलसोदसि ने गुरू-शिष्य कौ दशा का जैसा शोचनीय रूप 
सामने रखा है वैसा श्राज प्रत्यक्ष देखने मे.श्राता है : 
 गुर-सिष बधिर प्रव का लेखा । एकर न सुनई एक नह देखा ॥ 
हरइ शिष्य घन सोक न हुरई । 


माता-पिता का सम्बन् पृत्र के साथ श्रौर पत्र का सम्बन्ध माता- 


पिता के साथ क्रितना विकृत हो गथा है। उसका कारण श्रभिभावकों 
का घनप्रेमहै: 


मातु पिता बालकर्हि वोलार्वाह । उद॑र भरं सोइ धरम सिखा्वहि ।. 


` = 
सम्मिलित परिवार की परम्पर उसी प्रकार टट्ती दिखाई गई है 


जिस र ५॥ =, ४ ः गिः ॐ 
कारु नाजकल देखने में प्रातीःहै । घन ही कुलीनला आर सम्मान 


का मापदंड हे ०4 ह क 
१ < क स मचरण ब्रौर सामाजिक. धर्म की उपेक्षा होने लगी 
८/९ वन्‌। बनने के उपाय ही समं, बन गए.है--“धनवतु कलीन ।“ 


कै ५ भ कै ~ 


चरित्र की मलिनताको रजत कौ उज्ज्वलता घो डालती है। शरीर 
को सुख-भोग मे इडवाना जौर सवत्र दूसरे कौ निन्दा करना युगघमं बत 
गया है । वृरत्तताके द्वारा दूसरों को ठगने की भावना सवसे ्रधिक्र प्रबल 
बन गई है । तुलसीदास लिखते हे : 


तनु पोषक नारि नरा सगरे । पर निदक जे जग मो वगरे ॥ 


तुलसीदास का मत दहै कि जव कोई देश ग्रोर समाज प्रपने-ग्रपने 
कर्तव्यो का पालन नहीं करता तो प्रकृतिका कोपहोतादहै श्रौर तव 


देव न बरर्षहि घरनीं वए न जामहि घान ॥ 
कलि वाहु वार दकाल परं । बिनु म्रन दुखी सव लोग मरं । 


तुलसी के समयमे समाज को सन्मागं परले जाने वाले साघुसंत 
भी पथ-श्रष्ठदहो गएथे। वे मठाघीश बन घन संचय करके विषयासक्त 
वनने लगे । गृहस्थ तो निर्धन हो गए किन्तु तथाकथित तपसी धनी बन 
गए हं। 

जब देशमे श्रवांछनीय व्यक्तियों के पास धनभश्रा जातादैतो 
समाजमे शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भदहो जाती है । कूलवंत सुशील 
स्त्रियों को घनशाली व्यक्ति घरसे निकालकर श्रपनी दुरदशा का विना 
व्यान रवे हए पृख्चला रखंलो को समादृत करते हँ : कुलवंति निकारहि 


नारि सती । गृह श्रार्नाहि चेरि निवेरि गती ।। | 
उपयंक्त॒विवेचनासे ज्ञातहोताहै कि तुलसीदासने कलि-के 


माध्यम से जिस समाज का चित्रण किया वहु उनके समयमे चाहे 
उतना विकृत न रहा हो पर भ्राज तो उसका तद्वत्‌ रूप मिलता है । 


कतव्य पालन 


तुलसीदास केवल निदान करके रोगको प्रसाध्य कहकर छोड देने 


वाले कवि तहीं। वे तो महाकवि श्चु। श्रतः उन्होने समाज कल्याण का 
: उपाय भी बताया है । उनका कथनुः.है कि समाजं के प्रत्येक व्यक्ति का 


समाज के प्रति दायित्व है! यदि वहंश्रधिकारके लिए संघषं न करके 
करत्तभ्य (घर्म) का पालनं करतादहैःतो न केवल व्यक्ति काही अपितु 
समष्टिकाकल्याणहोतादहै। “` ४: 

तुलसीदास ने भ्रध्यात्म के श्रतिरिक्त समाज के विभिन्न वगो भ्रौर 


# 
* # क 
$ % 


समभना ही पर्याप्त नहीं उसे जब सभी श्रपना प्रिय मानेगे तभी-वह्‌ ^. ` 


. न्द 


प्रत्येक प्राणी के पारस्परिक सम्बन्धो पर वहत ही वल दिया है । जिस 
प्रकार समाज निर्माण के लिए प्रत्येक वगं या वणं का सामूहिक कर्तव्य 
नियत है उसी प्रकार प्रत्येक वर्गं की इकाई (परिवार) के भी कर्तव्य 
नियत हों । 

तुलसोदास ने सभी प्रकार के सन्तापो को दृष्टि के सामने रखा है । 
प्रावि दंहिक श्रौर श्रावि भौतिक सन्तापो का शमन रामभजन से हीहो 
सकता हं 1 तुलसीदास शरीर, मन, वुद्धि, चित्त भ्रादि को पृथककंरके ` 
न निदान करते प्रौर न उपचार सोचते। जिस प्रकार व्यक्ति, देह, मन 
बुद्धि, चित्त भ्रादि के समवाय का नामदहै. उसी प्रकार समष्टि वर्म॑ 


सघातकानामहै। इसी वं कानाम तुलसी वणं देते 
प्रनेन इति वणे: । 


वण्यते 
जिस समुदाय के द्वारा कोई व्यक्ति प्रपना व्यवसाय 
चुनता है वही उसका वणं है व्यवसाय एक वार चुन तेने के बाद | 
निष्ठापूवेक उसके कर्तव्य श्रौर दायित्व को निभाना: वर्णवमं ह । तुलसी- ` . 
दास इसीलिए ्रपने-श्रपने कत्तव्य के पालन पर वड़ा बलदेतेर्है। -. ` 
भावना के निर्माण मे समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है पर तदनु- 
रूप श्राचरर्णःकरने मे वह्‌ समाज से नियंत्रित है । तुलसीदास बार-बार . 
प्राचरण को उच्चता पर वल देते हँ । समाज में उच्च पद वनसे नहीं 
श्रपितु श्राचरण से मिलता है । | 
तुलमीदास मानव को सर्वागीण उन्नति को एक कसौटी प्रस्तुत 
करते हँ जो प्रत्येक देश, प्रत्येक काल भ्रौर प्रत्येकं राजतंत्र के लिए उपा- 
देय है । वहु कहते हँ कि राम उंसीको अपना श्रिय मानते हँ जिसको शतु- 
मित्र सभी श्रपना श्रिय मनते हं। किप्री व्यक्ति का सवको श्रपना प्रिय 


राम का प्यारा बन सकतारहै। कोई भी व्यक्ति भ्रपने श्राचरण के बल्‌. 
पर ही सवका प्रिय बन सकता है । इसीलिए तुलसीदास कहते टं : 


"राम सोहति तोहि जो तु स्बहि सुहातो । ४. 

इस प्रकार हम कह सक्ते हँ कि भ्राज का अ्नन्नाभाव, छात्र-संदभ्‌ 
भ्रष्टाचार, पारिवारिक संघषं, वगं संघषे, विषमता भ्रौर विद्वेष ओ्रदि 
सभी संमस्याग्रों के लिए रामचरितमानस मे ुलभाव मिलता है \ श्रतः ~ 
रामचरितमानस तथा तुलसीदास कौ भ्ाघुनिक युग मे तिङ्चय ही उप 


योगिता है । 





= 


दक्षिण पवं एशिया में ^रामचरितमानस 


-पण० दुगा॑प्रसाद शर्मा 


प्रद कवि गोस्वामी तुलसीदास रचित “रामचरितमानसः को भारत 
का राष्टग्रंथ . घोषित करने का प्रस्ताव जव ्राया तव मन मे यह्‌ 

, प्ररन उत्पन्न हश्रा था कि "विर्व-ग्र॑थ' को `राष्टग्रंथः. घोषित करने का 
प्रस्ताव क्यों? "रामचरितमानस" वस्तुतः: विर्वःग्रंथ है । प्रायुवेदके 
प्रचार-प्रसार के लिए विक्व के.श्रनेक देशो कोयात्रा के परचात्‌ मँ इस 
निष्कषं पर पहुंचा हं कि “रामचरितमानस का. समादर समस्त विशव में 
है । यह्‌ सूचना मैते विद्व के प्रायः प्रत्येक देशः से श्राप्त को है । मानस 
का विश्लेष प्रचार उन देशो मे है जहां भारतीय जाकर वसे हें । दक्षिण 
ग्रफ़ीका के निकट स्थित मारिशस दीप के घर-घर मे (रामचरितमानस 
काप्रचरार-प्रसार तथा सम्मानदहै। वहां पता चला कि श्रफ़रीका के 
व्यापक क्ष्रों पे, किन्तु दक्षिण श्रफ्रीकामें विरेष रूप से, मानस" का 


. प्रचार-प्रसार तथा भ्रादर है। भारतीय ग्रोर विशेषतः हिन्दी भाषौ श्रथवा 


हिन्दीज्ञ भारतीय जहां भी हों वहां "मानस" उनका प्राण-ग्रथ वना हुघ्रा 
है । इसमें सन्देह नहीं कि भमानस' भारतीय संस्कृति का प्राण-ग्रथ, 
श्रात्मा-ग्रंय श्रौर सार-ग्रंथ है । 

यहां म विक्ेषतः दक्षिण पुवं एशियामे मानसः के प्रचार-प्रसार 
तथा समादर की चर्चा करूगा। वर्मा, थाईलण्ड, श्रीलंका, मलयेशिया, 


` हिन्देक्षिया, फिलिपिन श्रादि में मने (रामचरितमानसः का व्यापक प्रचार 


पाया है । श्रीलंक्म के सिहली-माषी नागरिको को हिन्दी का ज्ञान भते 
ही न.हो, वहां "रामचरितमानस को लोग'जानते ह रौर इसका समादर 


६०. 


भी करतें । वहां के बौद्ध नागरिक मानस' को वौद्धधमं के महान्‌ 
त्रिपिटक से कम महत्त्व नहीं देते । श्रीलंका हिन्दी-सम्मेलन ने तो 'मानस' 
का पर्याप्त प्रचार क्रियादहै। इस संस्था के सदस्य ्िहुलीभाषी भाई- 
वहन हं, परन्तु हिन्दी तथा मानस' के वड प्रेमी । इससंस्थानेभी 
मानस' के चतुदशती-समारोह्‌ का कार्यक्रम वनाया । जिस प्रकार हिन्दी- 
भाषौ मारिशस में मानस" का समारोह श्रायोजन हृभ्रा, उसी प्रकार 
दक्षिण पूवं एशिया के भी ग्रनेक देशोंमेंहृप्रादहै। 

दक्षिण पुवं एशिया की यात्राके क्रममे कई बौद्ध मित्रों ने ^राम- 
चरितमानस' को व्यापक महत्ता पर बल देते हृएु कहा किं “मानस' में 
त्रिपिटकर भी है, एेसा कहा जा सकता है । साथ ही उन्होने स्वीकार किया 
कि त्रिपिटक मे 'मानस' भीरहै, देस नहीं कहा जा सक्ता । विभिन्न 
वर्मावलम्बिग्रों के द्वारा "मानस" की महत्ता इसलिए स्वीकार की जाती है 
कि "मानस' किसी घमं विशेष श्रथवा सम्प्रदाय विह्ेष का ग्रंथ नहीं, बल्कि 
मानव-घमं का ग्रंथ है । यह कोई संकीणं श्रथवा सीमित ग्रंथ नहीं है। 

हिन्द महासागर के विशाल श्रंचलमेजो.भी देश श्रथवाद्रीप 
उनमें मानसः का प्रचार-प्रसार श्रथवा समाद॑र सुनिश्चित रूपसेहै। 


एेसा प्रतीत होता है कि हिन्द महासागरं ग्रौर हिन्दी भाषा का ्रान्तरिकं , 
एवं श्रटूट सम्बन्व है । हिन्दी का श्र्ितीय गौरवग्रंथ होने के कारण 


मानस हिन्द महासागर के वक्षस्थल पर भ्रंकित हो गया है । प्रशान्त 
महासागर के क्षेत्र मे भौ ^मानस' का प्रच्छा समादर है। 


क व 


५: (का दै: 


संस्कृत भ्रौर सन्त तुलसीदास ¦ 


-उा० वागीश्च शास्त्री 


न्त तुलसीदास को जव कवित्व-स्फुरण हुभ्रा, तव उन्होने प्रन्थ-रचना 

की पूवं परम्परा से प्रभावित होकर संसृत में ही रामचरित लिखना 
प्रारम्भे किया । किन्तु प्रसिद्धै कि दिन मे जितने पदयो को रचना 
करते, रात्रिमेवे सव लुप्त हौ जाति। प्राव दिन भगवान्‌ शंकर ते 
सन्त को श्रादेश् दिया कि तुम ्रपनी भाषा मे काव्यरचना करो । यह 
तो हुई किवदन्ती । वस्तुतः लोकमानस पर प्रभाव डालने के लिए 
तुलसीदासजी निभरिणी कौ भांति कलकल करती हई स्वाभाविक गति- 
युक्त भाषा मे काव्यरचनां करना चाहतेये। साथहीवे संस्कृतमें 


ग्रन्य रचने की मान्यता का भी निर्वाह करना चाहते थे । किन्तु भाषा 


की स्वाभाविक कवित्व नि्फरिणी के लिए संस्कृत व्याकरणादि किसी 
नियम के बन्धन से क्या प्रयोजन ? कवि के मानस से रस-निःस्यन्द उमड़ 
पडा । उन्होने ्रपने प्रायः सभी ग्रन्थों मे देवादि.-स्तुतियों को इतना 
संस्कृतशब्द बहुल वना दिया कि भ्रधिकाश जनों कों उनके संस्कृतमय 
होने का भ्रम हो गया श्रौर श्राज भी है) वस्तुतः कहीं-कहीं स्वाभाविक 
प्रवाह मे प्रनायास ही व्याकरणं सम्मत संस्कृत पदयो की म्मनुटी रचना 
` बन गई है) उन्होने, ग्रन्थ के.आदि्रौर अन्त मे स्वयं स्वीकार क्रिया है 
कि रघुनाथगाथा रूप्‌ रामचरितमानस को तुलसीदास भाषा मे निबद्ध 


(४. भाषानिकन्धमतिमंजुलमातनोति । 


ग्रन्त की पुष्पिका मे लिखा है: 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ । 


सन्त तुलसीदास ने. संसछतशब्दवहुल स्तुतियों कौ रचना .पंडितवगं 
के श्राकर्षण केलिए नृहीकौ थी । किन्तु उस समय के लोकमानसमें 
लेशतः कृतपद दुरूह्‌ “वैदिक -्रौर लौकिक संस्कृतमथ ्राच्यात्मिक व्य- 
वहारो पर रामचरितं तको प्रतिष्ठित करना था। लोकमंगल-कामना से 
परिपूणं कृवि मनसं से स्वाभाविक श्रमृतनिःस्यन्द वह्‌ चला 1 प्रवाह 
मे संस्कृतशब्दबहुल पद्य-रचना होती चली गई । उनमें संस्कृतशब्दावली 
प्रीर लोकभाषा शली का तिलतण्डुलवत्‌ सांकयं हुप्रा दै 1 सामान्य जन 
यदि उन्ह संस्कृतमय समः बैर्ते है तो कोई श्रारच॑यं को बात नहीं । 
संस्कृत, प्राङृत अवा संस्कृत तथा प्रचलित देश माषा प्रथवा कई माषाभ्रो 


के मिश्रणसे बने पोको गाथा कहा जाता है.। सन्त तुलसीदास्के , ` 


४ चये भ भ क 4 है 
संस्कृतमय जसे लगने वाले पदयो की भाषा गाथा हे) 
सन्त तुलसी का रामचरितमानस चौपाइयो, दोहो श्रौर सोरे में 
है । गाथा मे चौपाई का उदाहरण देखे : 


शीलेनानतिसदयु महे । सोचेही जगु विविवकिलेशेः 11.. 
प्रज्ञाया परिचरि कुराल त्वं ! ज्ञानं ते पृथू विपुलमनन्तं \ ` 


= न 





` तुलसी की संस्कृत जेसी लगने वाली भाषा के श्रतिरिक्त दोहा- 
चौपाइयो की भाषा पर भी गाथा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता हे। 
गाथा मे प्रायः पद के ्रन्तमे कभी-कभी इकार ्रथवा उकार देखा 
जाता है । पालि, प्राकृत, ्रपञ्चश, बंगला तथा तुलसी को भाषा में 
इनका उत्तरोत्तर श्राधिक्य है। मुभे ज्ञात हुभ्रा कि कुछ वष पूवं कुछ 
हिन्दी के विद्वान तुलसी की भाषा मे पदके प्रन्तमें प्रयुक्त इन इकार 
या उकारो को बहिष्कृत करना चाहते थे । 


सन्त तुलसी के संस्छतबहुल पथो को देखकर ्रविकांश विद्धान्‌ 
उन्हे संस्कृत पद्य ही मानते रहै ह । 


लोकसंग्रह सन्त ` प्रवाहयुक्त भाषा को पेचदार बनाना ठीक नही 
समभते । भरतः वे लोकप्रसिद्ध पदों को ही विना तोड़-मरोड रख देते हैँ । 
उत्तरकाण्ड के प्रथम स्तुतिपद्य  केकीकण्ठाभनीलम्‌' मे तुलसी ते विना 


तोड-मरोड़ ही केको' शब्द का प्रयोग किया है। केका मयुरवाणी को ¦ 


कहते हँ । जिसका किका' हौ वद्‌ केकी. मयुर होगा.। यह्‌ शब्द मूलत 
केकिन्‌ ह । कर्ता के एकवचन मे केको' होता है श्रौर यही रूप लोक- 


भाषा मे प्रसिद्ध है । जेसे--वन .से्वनिन्‌-घनी; मानसे मानिन-मानी ` 


म्रोर स्त्रीलिग मे मानिनी 1 संस्कृत भ रणो के प्रनुसार इस प्रकार के 
पदःका समास होने पर ्रन्तिम्‌ 
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प्त्‌हो जाता है । प्रतः समासमे. 
हस्व इकारान्त केकि-कणष्ठामनीलमूः देस रयोग होना चाहिए था । पर्‌ 


ऊपर कहा जा चुका है कि तुलपीने प्रपने ग्रन्थ को रचना संस्छृतमें 
नहीं की । एेसे वैयाकरणो को महाकाव्य मे पदे-पदे लोक-प्रयोग, लोक- 
विज्ञान, श्रभिधान भ्रौर लक्ष्यैकचक्षुष्क प्रादि स्थलों पर ध्यान देना 
चाहिए । सन्त तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त शब्द कौ छानबीन किए विना 
पाणिनीय सूत्र रूपी बसूते से शब्द का छीलना-छालना लोकप्रयोग की 
ग्रवहेलना करना है) लोकसंग्रही तुलसीदास के ममंको समभनेका 
प्रयास प्रपेक्षित है) केकी" शब्द रखने का उनका श्रमिप्राय उनके कण्ठ 
की स्याम स्राभाके समान भगवान्‌ राम कौ देहाभा बताना भरहै। 
स्वरसे भी तात्पयं हो सक्ता है । 


स्तुतियां गाथा के श्रनुसार लिखी गयी दहं । इनकी भाषा स्वतन्त्र 
होने के कारण संस्कत व्याकरण का कोई प्रतिबन्ध स्वीकार्य नहीं | 


वस्तुतः जिस प्रकार सन्त तुलसीदास ने नानापुराणनिगमागम सम्मतं 


~ तथा “श्रन्यतोऽपि' मत लेकर रामचरितमानसमे मतादिका समन्वय 
किया है, उसी प्रकार इसमे भाषाभ्रो ग्रौर बोलियोंका समन्वयभी 


प्रहुसनीय दै इस ग्रन्थ मे संस्कृत म्रौर लोकभाषा का पर्याप्त समन्वय 
किया गया है । यहां तक कि समन्वयवादी तुलसी ने निरीक्ष'के श्रपश्रश 
निरख में संस्कृत का प्रत्यय लगाकर "निरखन्ति' प्रयोग कियाहै; 


कृतकृत्य विभो सव वानर ए । 
निरखन्ति तवानन सादर ए॥ 


कविता मञ्जरी भाति राम भ्रमर भूषिता ॥ 


-मधुस्‌दन सरस्वती 


~ । र 
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बात्मोकि रामायण शरोर मानस 


6 --रमेशचन्द्र शर्मा 


राचरितमानस भारतीय वांगममय का महानतम ग्रन्थ है) मानसमें 


प्न =, % 


श्रीराम कथा के श्रनेक स्रोत बताए गए दहै । मानस के 


साहित्य का सम्बन्ध है, उसके प्रति तुलसीदासजी ने मंगलाचरणमें ही 
प्रपनी श्रद्धा प्रमिग्यकत करते हुए वेद, पुराण, शास्त्र तथा अ्रन्य लोतो 
की सामान्य चर्चा श्रौर रामायण का विशेष रूप से उत्लेव कियाद! 
निश्चय ही इसका श्रभिप्राय घ्रादि कवि बाल्मीकि के ग्रन्थसेहै1 श्रतः 
इसमे सन्देह नहीं कि मानस का भल प्राधार रामायणदहै। | 


राम कथाका प्रवाह रामायण श्रौर मानसमें प्रायः समान है श्रौर 


श्री राम दोनों ही महाकाव्यों के प्रधान नायक हँ । किन्तु इतनी 


समानता होने पर भी महि वाटमीकि ग्रौर गौस्वामी जी की विचार 
धारा मे पर्याप्त श्रन्तरदहै। यही नहीं कथा प्रसंगो मे भी क्ही-कहीं 
विरोध है 1 इस म्रन्तर का एक कारण तो यहदहै कि रामायण श्रौर 
मानसं कै प्रणयन क्रे समय को परिस्थितियां स्वंथा भिन्न थीं। यदि 
म श्रीराम के चरित्र तिरूपण.पर दष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि 


 “ महपि बाल्मीकि ने उन्हे एेसे वीरो दात्त नायक के रूपमे चित्रित किया 


है, जिक्षमे देवोपम कूण विद्यमान. हं । बाल्मीकि के राम .महापुरूष 
प्रधिक है भौर देवता या ईहवर. कम । श्रीराम को बाल्मीकि ने एक 
सुन्दर उपाधिदी टै श्रौर वह्‌ रामायण कौ विचास्घारा के सवथा 


प्रनुकूल दै । वह उपावि है नरदेव पर्थात्‌ मनुष्यो. मे देवस्वरूप । 


प्रणयन मे 
लोक कथाग्रों श्रौर परम्पराश्रोंको भी स्थान मिला है । जहां तक पूवं. 


इधर गोस्वामीजी द्वारा मानस में प्राराघ्य श्रीराम परब्रह्म 
परमात्मा है, शाश्वत हँ । उनका अ्रवतरण घमं की स्थापना म्रौर लोक 
कल्याण के लिए होता है। मानसम श्रीराम कायथाथं चिन्तन करने के. 


लिए बुद्धि से प्रधिक श्रद्धा रौर विड्वास को महत्व द्या है । 


वाल्मीकि श्रौर तुलसी कौ श्रीराम के सम्बन्ध मे स्वतन्त्र मान्यता 
के परिवेष में हमें श्रन्य कथा-प्रसंगे-का ग्रन्तर मी सहज मे बोघगम्य 


हो जाता है । उदाहरण के लिए हम कुछ चटनाग्रों का उल्लेख 


न = नः 


करगं ~ # + । ^+ 
“ बाल्मीकि रामायण मं श्रीरामं पौरः लक्ष्मण ने ्रहिल्या के चरण 

स्पदं किए श्रौर उनके दशन सें ग्र हिल्याःशापमुक्त हो गई । मानस मं 

श्रीरामके चरण स्पशं से ्रहिल्याके शाप का श्रनुग्रूह माना है । 


धनुष यज्ञ का प्रकरण तो दोनों महाकाव्यमं बड़ी विषमता से 
निरूपित किया गया है 1 बाल्मीकि जी के म्रनुसार श्रीराम अ्ौर 
लक्ष्मण के जनकपुर पहुंचने के पहले ही राजा गण निराशा मे जनक.से,. 
युद्ध कर चुके थे श्रौर एक वषं तक नगर का घेरा डाले रहै, जिससे 
जनक तथा पुरवासियों के सम्मुख बड़ा संकट उपस्थित हो गया । 


तदान्तर देवताश दवारा दी गई चतुरगिणौ सेना को सहायता से. 
जनकं ने उन राजाभ्रों को परास्त किया । मानस मे इस प्रसंग का 
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प्रवाह ही दूसरा है । राजा लोग श्रपनी शक्ति का परिचय च्रीराम 
व लक्ष्मण के समक्ष ही देते है । बाल्मीकि रामायण मे परशुराम उस 
समय उपस्थित होति हैँ जव विवाह सम्पन्न हो जाता है ग्रोर बरात 
ग्रयोध्या को लौटती है। विश्वामित्र पहले ही प्रस्थान कर चुके है. 
किन्तु मानस मे विवाह के पूवे ही परशुराम का प्रकरण दै । 


वन मे श्री राम, सीता श्रौर लक्ष्मण का चलनेका क्रम रामायण 
गनौर मानस मे भिन्न है रामायण के अ्रनुसार पहते लक्ष्मण, बीच मे 
सीता श्रौर दोनों की रक्षा करते हए राम पीछे हैँ । यह क्रम भ्रधिक 
व्यावहारिक है, किन्त मानस के श्रादशं में इस क्रममेश्री रामश्रगेरहै 
सीता बीच में श्रौर लक्ष्मण सबसे पीडे टं । 


ग्ररण्य काण्ड मे वाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार शरभंगजी को 
स्वगे की प्राप्ति प्रहलेहीदोचुकीहै ्रौर इन्द्र उन्हे लेने श्राए हुः 
किन्तु श्री राम का श्रागमन सुनकर वह श्रपने प्रिय म्रत्तिथि का स्वागत 


कर लेना श्रावश्यक सममते हैँ । मानसम श्रीरामके दशेनसे शरभेगः . 


का ब्रह्य लोक गमन वतायाहै ्रौर इन्द्र का वहां उल्लेख तक नहीं । 
इसी प्रकार मानस मे स॒तीक्ष्णजी श्रीराम के साथ श्रगस्त्यके श्राश्रम 


मे जाते है, किन्तु वाल्मीकि रामायण मे देषा उल्लेख नहीं है। प्रागे 
मारीच के प्रसंग में बाल्मीकि के ्रनुसार मारोचश्रीरामको मात्र रातु 


मानता है रौर शत्रुके हाथ से मरना उत्तम समतां है । बाण लगने 
पर वह रामका प्रिय करने कीदुष्टिसे सीता ग्रौर लक्ष्मण पुकारता 
है । मानसकार ने मारीच द्वारा श्री रामको प्रभु मानलेने पर उनके 
बाण से मरना भ्रच्छा समभा हे। 


किष्किन्धा काण्ड मे बाल्मीकि रामायण के प्रनुसार सुप्रीव ने 
वाली के श्ागमन की एक वं तक प्रतीक्षा की, किन्तु मानस मं एक 
महीना बताया है । बाल्मीकि रामायणमे बालौ वघ के ग्रनन्तर बड़ा 
कारुणिक दृश्य उपस्थित होता टै । सुन्दर काण्ड मे रामायण के श्रनुसार 
हनुमान जी ने श्रशोक-वाटिका मे पहुंचकर सीताजी को प्रगूठी स्वयं 
दी, जबकि मानस में इसे पेड से छिपकर गिराने की बात है ।.हनुमान 
जी की पृछ वांघने.का मानस का प्रतिक्शयोक्तिपू्णं वर्णन रामायणसे 
मेल तहीं खाता । बाल्मीकिजी के कथनानुसार हनुमानजी ने लंकाके 
राक्षसो के घरों में श्रलग-ग्रलग जाकर भ्राग लगाई प्रौर विभीषण के 
घर नहीं गए, ग्रतः उसके जलने का प्रन ही नहीं उता । 


सी प्रकार ग्रौरमभी ग्रनेक प्रसंग है जिनमे मानस्कार गोस्वामी 
जी का मक्तिप्रघान चिन्तनदहै तो रामायणकार बाल्मीकि व्यवहार 
प्रौर घटनाक्रम को यथाथता के भ्रधिक निकट प्रतीत होते हैँ ।. सामयिक 
परिस्थितियों को देखते. हुए दोनां ही स्तुत्य श्रौर घन्य हैँ । 


भलो भलाइहि प॒ लहइ लहइ निचाइहि नीचु । 
सुधा सराहिश्र श्रमरतां गरल सराहिश्र मीचु ॥ 
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रघुवंश श्रोर मानस 


--वटुकनाथ वाजपेयी 


हाकवि कालिदास दरा प्रणीत रधृवंक्ष महाकाव्य संस्कृत के महा- 

काग्यरों मे.रद्वितीय स्थान रखतादहै। रघुवंश महाकाव्य के १६ 
सर्गो मे कविने महाराज दिलीप से लेकर प्रग्निवणं तकं २६ रधुवंश 
राजाश्रों का ्रादशंमय वणेन कियादहे। 

भिन्न-भिन्न शताव्दियों मे रचित दोनों काव्यो-रघुवंश श्रौर राम 
चरित मानस में समानताग्रों एवं श्रसमानता दोनों ही लक्षित होती हं । 
रघुवंश के प्रारम्भ में कवि कालिदास शब्द श्रौर्‌ प्रथं को सम्पृक्तः कहते 
ह 'वागर्थाविवक्षंपुक्तौ", तो तुलसीदास शब्द श्रौरं प्रथं को जल भ्रौर वीचि 
के समान भिन्न-भिन्तन मानते हए कहते हं : 

गिरा श्रथ जल वीचि सम कटिग्रत भिल्ल न भिन्न । 

कालिदास यदि श्रपनी रचना के उद्य को बताते दकि “रूण 
मन्वयं वक्ष्ये", तो तुलसी भी कहते हैँ "करन चहौँ रघुपति गुन गाहा ॥ 

विश्वामित्र के द्वारा राम लक्ष्मण कौ याचना रधुवंश मे दशरथ 
तुरन्त स्वीकार कर लेते है, परन्तु मानस में विङ्वामित्र की श्रप्रिय बानी 


, सुनकर दशरथ का हृदय कांपने लगता है । 


रघुवंश प्रौर मानस को ताड़्का-वघ की घटनाएं साम्य रखती है, 
परन्तु सुत्राह भ्नौर मारीच का ववे कुठ शास्त्रीय प्राघारों पर दोनों 


^ क्राशं मे भिन्न है । जयन्त प्रसंग दोनों काव्यो मरःभिनतता से दर्शाया € ॥4 


... खर नामक राक्षससे युद्ध का वणेन दोनो काव्यं मे कुछ-कुछ भिन्त हा 
रघ॒वंशा मे जटायु को . श्ाहत देखकर रापचन्जी का 'पितुशोक' `. 
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नवीन हो जाता है रौर वे उसका यथासमय दाह संस्कार करते हुः जव 
कि मानस मे जटायु मरणासन्न श्रवस्या मे ^हरिल्प' घारण करके राम 
चन्द्रजी की स्तुति करता है श्रौर रामचन्द्रजी उसे "हरिवाम" भेजकर 


` यथोचित क्रिया करते हैँ । रामचन्द एवं सुग्रीव को मित्रताका कारण 


रघुवंश मे कबन्ध का उपदेश बताया गया है, तो मान्न के प्रनुसार्‌ इस 
मित्रता की प्रेरणा शवरी से मिलती है । 


रघुवंश में सीता परित्यागादि वटनाप्रों का विस्तृतं वणेन दै, जो 
मानस मे उपलब्व नहीं होता । 
रघुवंश की मूल घटना रघुवंश राजा गरो के चरित का वणेन करना 
है, जवकि मानस को मूल घटना महान्‌ रावितिशाली रावण का वघ 
करना है) ५ 
रधुवंश में राम शिष्ट एवं दाशरथिः के रूप मे दर्शाएु गए हं । मानस 
रामको विष्णु रूप में प्रस्तुत करताहै! ह - 

मानस मे प्राप्त नारी निन्दादि प्रसंग रघुवंशमे श्रप्राप्य हं) 

दोनों ही काव्यो मे मुख्य रूपसे श्छुगार के रस की भ्रनटी श्वनुभूति 
के दर्शन होति है, परन्तु कहीं भी ग्रौचित्य कौ सीमा का प्रतिक्रमण नही ` 
किया गया है । करुणादि रसो के परणं परिपाक मे भौ दोनो कवि सिद्धट्स्त 
ये 1 अन्त मे यही कहना उचित्‌ होगा कि दोनो काव्यो का श्रपना अद्वितीय 
स्थान है 1. न . 


च~ 
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त॒लसीदात श्रोर कृत्तिवास 


-डा० श्ररुण वसु 


द ायण भारतीय संस्कृति कौ गंगोत्री है, मूल स्रोत है, जवकि महा- 


भारत श्रथाह्‌ नीलवणं समुद्रहै। इसीलिए तमिल कवि कम्बन 

| र .वंगला कवि कृत्तिवास, श्रवधी कवि . तुलसीदास, श्रसमिया क्वि माधव 
कंडाली, सभी ने बाल्मीकि कीङस कविता को भ्रपनी-प्रपनी क्षेत्रीय 
भाषाभ्रों मे प्रस्तुत करने की श्रावश्यकता समी । श्रतः उनकी कवि- 
ताग्नों मे वात्मीक्रि की कवितां के: षांच प्रावारभूत सिद्धान्त-- घरेलू 
गुण, नैत्तिक पवित्रता, पारिवारिक श्रादशं, घमनिष्ठा तथा मानवता- 
पांच प्रकाक्षप्‌जों की मांति चमकते हं! 


क थ 


लेक्रिन इन सभी कवियों की कृतियो में भ्नन्तर है। तुलसी ने केवल 
प्रनुवादक मात्र न रहकर, वाल्मीकिको कथाको किसी भीरूपमें 
विगाड़ा नहीं, बल्कि रामचन्द्र के दैवत्व को प्रतिष्ठित करनेमेवे ग्रन्य 
सभी कविधों को पीट छोड गए है) स्मरण रहे कि संस्कृत रामायण के 
क्षेत्रीय भाषाग्रो के श्रनुवादों मे मूल रामायण को पुरानी मान्यताएं खो 
गई ह । मूल रामायण के राम एक पूणं मानव, वे समी मानवीय 
मूल्यों के .भ्रंडार हैँ । लेक्रिन श्रन्थ देशौ भाषाश्रौंकौ रामायणो के राम 
विष्णु के ्रवतारर्है, वे मानव-रूप में भगवान हं। 


हर युग मे रामकया युगीन श्रावद्यकताश्रा के ब्रनुल्प ठलती रही 
है । इन परिवतंनों को दर्शाने के लिषएु कुड उदाहरण प्रस्तुत ह । बाल्मीकि 


ब, 


रामायण के श्रवध काण्ड के १००-१०४ पदों मे चित्रकूट पर राम-भरत 
मिलन के भ्रत्रसर पर राजा जनक श्रौर उनकी पत्नी सुनयना को कोड 
भी चर्चा नहीं है। तुलसी ने इसकी कल्यना की है । कृत्तिवास ने भी 
ग्रपनी बंगला कृति में कई स्थलों पर परिवेश श्रौर पात्रों को बदला है। 
चित्रकूट मे कौशल्था, जनक, सुनयना तथा श्रन्य लोगों की उपस्थिति को 
कल्पना से तुलसी ने पारिवारिक निष्ठाके दष्टिकोणसे भरत के चरित्र 
को ग्रौर श्रधिक्रेष्ठता प्रदानकीदहै। श्रीराम वनमे स्वणे-मृग के 
प्राट्‌ केलिएजारहेदैग्रौर सीतासेकुटी में रहने को कहते ह । इस 


“अवसरः पर सीतासेश्रीराम का सम्भाषण कितना उत्तम बन पड़ारहै। 


वह्‌ तो वाल्मीकि की कल्पनासे परे कौ बात है। तुलसी के राम 
ठत | 

, सुनहु श्रिया त्रत रुचिर सुशीला । 

मै कदु करवि ललित नरलीला ॥ 
कृत्तिवास भी मारीच-वव तथा सीताहरण के मूल कथानक मे परि- 
वतन करने का साहस नहीं कर सके । तव तुलसी ने इतना बड परि- 
वतन कसे कर लिया ? ्रालोचक्र इसमे लाक्षणिकं भ्रथं ठुढते हँ । राम- 
चन्द्र राक्षसोक्के वधमे लगे ह, त्रतः सीता की उपस्थिति वांछिति नहीं 
हे । श्रतः वे सीता से श्रग्नि-निवास कीः प्रार्थना करते है) दूसरी श्रोर 


यदि सीताजी लक्ष्मण को प्रताडित नही करतीं तो लक्ष्मण उन्हे छोडकर 
नहं जात) `न 
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ज भा यिन कक 


वाल्मीकि रामायणमे राम शम्बूकंका म्रद्रूत होकर धार्मिक 
ग्रनुष्ठान करने के दण्ड में वघ कर देते हँ । कृत्तिवास कौ वंगला रामा- 
यण में यह्‌ घटना ज्यो-कौ-त्यो है, जवकि तुलक्षी के राम केवट के साथ 
मैत्री श्रौर भ्रातृत्व के प्रगाढ बन्धन में वव जते है । चित्रकूट में राम- 
भरत मिलन के ग्रवसर पर भरत प्रौर शत्रुवन के साथ-साथ केवटको 
गते लगाते है । यही नहीं, राम के गुरू मुनि वरशिष्ठभी निषादको 
गले लगाते हें । लेकिन कृत्तिवासर की कविता में इस प्रवस्रर पर निषाद 
का वर्णन ही नहीं । श्रत चांडालो के प्रति विष्णुकं ग्रवतार श्रीराम 
का प्रपूर्व प्रेम कर्विके युग की उस परमानन्ददायक भक्ति के परिणाम- 
स्वरूप है जिसका उद्य जाति श्रौर धमं के भेदभाव क मिटानाथा। 

सेत्रीय भाषाग्रों के श्रनुवादों मेनतो कृत्तिवासने ग्रौरन ही 
तुलसी ने रामायण शब्द का सीधा उपयोग किया है । कृत्तिवासं को 
कविताका नामहै श्रीराम पाचाला श्रयात्‌ क्विने संगीत तत्व का 
प्रचानता वाली पांचाली लैली मे इस कविता को रचा । तुलसी ने ग्रपनी 
कविता का नामकरण "रामचरितमानस" किथा हे। 

कृत्तिवास बार बार कहते हैँ कि श्रपने ज्ञान प्रौर सरस्वती को 
त्रेरणा ने उनसे यह्‌ काव्थ लिलवाया है जवक्रि तुलसी भ्रपने पाठकोंको 
वताते ह कि.वे तो कथावाचके मात्र €। 

तुलसी ने कथाग्रवाहं म बाल्मीकि का भ्रनु्षरण नहीं किया है । 
साथ ही उन्होने जिस नीति प्रोर भव्ति तत्व काजौ समवेश क्रिया 
वह बिल्कुल ही नया ठै तथा वह्‌ प्राध्यात्म रामायण से -लियीः गया.है । 
दानिके विवेचना के लिए तुलसा श्रासामतायत उपतिषद, श्रीरामगीतोः 
योगवासिष्ठ रामायण, श्रामद्‌भगवद्गात। प्रादिके ऋणी दह । इनके 
ग्रलावा उत्तर रामचरित, रघुवंश, प्रस्त राघव प्रादि का भी मुक्तस्य 
से तुलसी ने उपयाग कियारहै तथा उनके काव्यम कृमास्सरमव्‌ का 
प्रभाव भी परिलक्षितं हाता । करतिवास की बंगला कृति में भी इत 
प्रभावों तथा साधन सामग्री की विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है 
कृत्तिदध्स मरौरतुलपीदासत का काल ॑ 

छृत्तिवास श्रो तुलसी १ भ्वीं श्रौर १६बीं शताब्दी के प्रपर कवि 
है । बंगला कवि = वंगला को समृद्ध बनाकर पूर्वी क्षत्रक्न भाषाघ्र। के 
विकास कौ सम्भावनाएं जगद्‌ । दसी प्रकार तुलसी ने प्रवी मे मानस 
की स्वना कर उत्तर भारतीय भाषाग्नो के विक्रास मे योग दिया। 


ज 
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एतिहासिक दुष्टि से ठृत्तित्रास का काल श्रविक महत्वपूरण है । वह्‌ काल 
सांस्कृतिक उथल-पुधल का युग था। मुगल साम्राज्य से अ्रलग होकर 
पठान राजाग्रं ने पूर्वी भारत मेँ स्वतन्त्र राज्य वना लिये थे तथा उन्ोनि 
वंगला विद्वानों ग्रौर बुद्धिजीवि्यों को श्रपने वासिक, सास्छितिक प्रभाव- 
तर मेँ प्राकपित किया । सामाजिक संघं वदा करने के वावनूद ये 
संस्कृति के दूत सिद्ध हृए । इतिहास में मानव के महत्व के प्रति उदार, 
युगानुक्ल तथा नई चेतना का उदय ह्रा । सूफ़ी मत फला । इसी संवप- 
पर्णं युग के प्रारम्भ सें कृत्तिवासने वंगला रामकथा लिखी । 

तुलसी ने एक शताब्दी वाद पदापंण॒ किया । श्रक्ृवर ( १५४२- 
१६०५) के राज्यकाल में जनता समृद्धिं तथा मब्धनुगी पुनस्ट्वान कं 
ग्रानन्द में मगन थी । कला के वहुविव विकासका वहु युग था । उक्ल 
युग कौ सांस्कृतिक रचनात्मकता मं जनता कां पूण सहया मिल र 
या । यह भावना कि जाति, घर्म या वंश नहीं बल्कि भक्ति स सन्त 
बनते है जोर पकड़ रही थी । यह युगथ। मानसको स्चनाका। 
वाराणसी इस श्रान्दोलन का केन्र बन गया प्रौर इसे ही तुलसा च ब्रन 
मवितिवाद कै प्रचार के लिए उपयुक्त समा । उस समय प्रसमिया 
उडिया, श्रववी, मंधिली, बंगला, व्रजभाषा, परिचिता हिन्दी, राजस्या 
श्रादि भाषाएं विकासोन्मुख श्रवस्या में थीं । इमी समय तुला न ग्रवघी 
ग्रीर ब्रजभाषा के माध्यम से काव्य रचना आ्रारम्भ का । रामभक्ति तथा 
्षत्रीय भाषाग्नों की विकासोन्मृखता ते मानस का स्वना कीप्रेरणादी। 

भगवान शिव मी रामभक्त थे 1 तुलसी के देनुमान, लक्ष्म नस्त, 


- विमीषण, नारद भ्रादि सभी इसी अवितिमे लिप्त दहै। रामभ्तिका 


गंर्मेत्र (रामनाम उच्चारण है, जिसके मद्त्व के वार्‌ म तुलसा 
लखते है 

नामु राम को कलपतर कलि कल्यान तिवासु । 

जो सुमिरत भयो भांग तं तुला चरुलसद्ि ॥। | 

इसकी तुलना में इतिवा को घोषणा कि रामनाम जपने से सभा 

पाप घुल जति ह" कितनी हल्की है । इसके अ्रलाव। उनकी भक्ति राम- 
भक्तिसे ्रविक विष्णु भक्ति के समापदहे। पूवीं मारतम राम-भाक्ति 
ते जोर नहीं पकड़ा, इसका एक कारण इस भाग म चैतस्य दारा हरि 
भक्ति का प्रचार है । उत्तसै भारत का नाम-जाप पूवा भास्त म चलकर 
केवल दुष्ट ्रात्मा्नो के निवारण मात्र क लिए ही रह्‌ गया) 


दि 
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केरल में रामचरितमानस कौ लोकप्रियता 


-डा० मलिक मोहम्मद 


वमी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस एक भ्रत्यन्त महत्व ` 


शाली ग्रन्थ है 1 दक्षिण मे (रामचरितमानस को प्रसिद्धि से ह्र 
कोई परिचित-है। दक्षिण की प्रत्येक भाषा मे मौलिक रूप से रचित राम- 
भक्ति काव्य के रहते हृए मी तुलसीकृत “रामचरित' का श्रनुदित होना 
मानस की व्यापक लोकप्रियता की श्रौर संकेत करता है । दक्षिण के मल- 
यालम भाषी विद्वानों का ध्यान उन्तीसवीं शती मे सवंप्रथम मानस के 
प्रति अधिक मात्रामें श्रृष्टं हृश्राथा। वीसवीं सदी में रामचरित 
मानस के कई रूपान्तर मलयालम में प्रकाशित हुए 1 भ्रनेकं मलयालम 
भाषी विद्वानों ने गद्य या पद्य में पुरे मानस का या उसके प्रमुख स्थलों 
का श्रनुवाद मलयालम में प्रस्तुत किया है । इनमे से कुछ तो प्रकारित 
है श्रौर कुछ ब्रप्रकारित । ` 


नील कण्ठ का गद्य नवाद 


सन १६३१५ के श्राखपास श्री कांबुगल नीलकंठ पिल्ले ने मलयालम 
मँ श्रीरामचरित मानस का ग्नुवाद प्रस्तुत किया था । कांवुगल नील- 
कण्ठ पिल्ले ने स्वयं यह मन्तव्य व्यक्त किया ह कि श्री रामचरित मानस 
कबरामायण्ट श्रीर वाल्मीकि रामायणसे भी श्रधिक मधुर-भक्ति रस 
सिचित अरन्य है। श्रनुवादक कांबुगल नीलकण्ठ पिल्ले तो प्रग्रजी, मल- 


^ यानम श्रौर संस्कृत के श्रच्छ विद्वान थे । उनके भ्रनुसार प्रग्ेजी मे १७७६ 


नं श्रीरामचरितमानस का श्रनुवाददृश्राथा। उसी प्रग्रजी श्रवुवाद | 


1 
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" मानस के मलयालम रूपान्तर के लिए उन प्रेरणा मिली थी । प्रकाशित 


मलयालम गद्यानुवाद मे प्रारभ के १२० पृष्ठं के श्रनुवाद करतेमे श्री 
पिल्ले को हिन्दी के श्रच्छे जानकार चेतलेवासी श्रीरामन पिल्ले का विशेष 
सहयोग प्राप्त हु्रा था। | 


रामन्‌ का पद्यानुवाद 


श्री रामचरित मानस काएक दूसरा प्रमुख मलय।(लम श्रनुवाद 
“तुलसी रामायण किलिप्पाट्टु" है । इस रूपान्तर के निर्माता पेदयिल 
श्री रामन पिल्ले प्राशान हँ । सन्‌ १९२८ ई० मे तिरुवनन्तपुरम्‌ के श्वी 
तुलसी ग्रन्थालय ने इसको प्रकाशित किया था । श्रनुवादर ने प्रस्तुत ग्रंथ 


मे एषुत्तच्छन के मलयालम रामायण की किलिप्पाट्दटु (शुकगीत) रैली 


ग्रपनायौ ह । पूरे मानस का ्रनुवादश्री प्राशान ने कर डाला है, लेकिन 
भ्रभी तक केवल बालकाण्ड ही प्रकाशित हुभ्रा है। श्रनुवादक की 
कुशलता को स्पष्ट करने वाला सुन्दर नमना-देखिये : 
“व्णानामथंसंघार्ना रसानां छन्दसामपि । 
मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ 1" 
(तुलसीदास) 
. . “वण्ग्लधं संवंगलेन्नवककु 
रंगल ¦ 
छन्दसुकरल्लूक्करमेन्नपोले 
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मं गलंगलकक्‌ 
कर्ताक्कलायाणीटुं 
वाणीविष्नेश्वरनमारे 
भक्तया भूपदु ताणुबीणु 
पाणि कृप्पन्नेन ।'' 
(रामपित्ले प्राज्ञान) 


भटटतिरि कौ रचना 


एक ग्रौर उत्लेखनीय प्रनुवाद है श्री टी° के° भटरतिरि का । यहं 
रचना छन्दोवद्ध है । संभवतः यह्‌ मलयालम मे सवप्रथम प्रयात है । भ्रनु- 
वादक श्री भटुतिरि हिन्दी श्रघ्याषक हं श्रौर संस्कृत तथा हिन्दी के भ्रच्छे 
विद्वान भी । उन्होने मलयालम एवं संस्कृत दोनों भाषाग्रो मे कविता 
लिखकर पहले ही श्रपने को कृत-हस्त बना लिया था । इ कारण मान- 
सानुसारी पद्य रचना इनके लिए सरल प्रतीत हु होगी । इस प्रथमे, 
मानस में प्रयुक्त छन्दो के श्रनुरूप ही छन्दो के प्रयोगका स्तुत्य प्रयत्न 
किया गया है । उदाहरणाथं, चौपाहयो के ्रनुवाद मे ग्रन्थकार ने मल- 
यालमके रेमे छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें सोलह मात्राएं वतमान हों । 


गोपाल कुरुप का सराहनीय कायं 


महाकवि वेण्णिक्कुलम गोपाल कुरुप का मानसःगरनुवाद स्वयं एक 
्रत्यन्त महत्वपूणं रचना दै । यह भी छन्दोबद्ध है । वेण्णिककरुलम मल- 
यालम के यशस्वी महाकवि हैँ । इनकी कविता की माघुरी तथा रोच- 
कता सहुदयों के लिए सुविदित हैँ । उदात्त भाव ग्रौर विचारों को ग्रत्यन्त 
प्रभाव शाली शब्दों मे नाद-सौन्दयं से संचलित करके इनकी कविता 
हमारी चेतना को समाषृष्ट करती है। महाकवि कौ कवि-प्रतिभा की 
सभी विशेषताएं इस भ्रनुवाद मे परिलक्षित होती हे। 


8 र # 
ए 
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महाकवि ने रामचरित मानस्त के श्रनुवाद का कायं वर्पो पहले ङ 


किया था । पर इसका पुस्तकाकार प्रकाशन (सन्‌ १६६७ में ही सम्मव 
हो सका । ॑ व 


कुछ श्रन्य श्रनुवादक 


मलयालम में श्री रामचरित मानस के श्रौर श्रनुवादकों का उल्लेख 
इस प्रसंग मे वहूत ही अ्रनिवार्यहै। येर्है--श्री पी° के रामन मेनोन 
ग्रौर ए० वासु मेनोन । श्री रामन मेनोन का.प्तुवाद मूल रूप से गीता- 


प्रेस की 'मानस-व्याख्या' का रूपान्तर प्रतीत होता दै । सन्‌ १९५६ मं 


` नेशनल बुक स्टाल, कोटयम (केरल) ने इसका प्रकाशन किया । इसमे 


सम्पूणं रामचरित मानस का श्रनुवाद शब्दार्थो के साथ दिया गथा टै । 
मलयालम .भाषा-माषियों के वीच तुलसी मानस के प्रति प्रविकं श्रद्धा 


जागृत करने में इस ग्रन्थ का महत्वपूणं स्थान टं 1 इसका प्रकाशन दो. 


। 


मागोँमेंहृश्रादहै। रौर मूलका लिप्यंतरण भ्रौरग्रन्यानुवाद बहुत: । 
सुन्दर बन पड़ ह । 
श्री वासु मेनोन ने “मानस' के बालकांड का प्रनुवाद सन्‌ १९५६ 
“तुलसीदास रामायण बालकण्ड के नामस क्रिया हे। यह्‌ म्रनुवाद 
पालक्काड (उत्तर केरल) एजकेशनल सप्लंस डिपो द्वारा प्रका शित हुम्रा 
है श्री मेनोन ने श्रनुवाद करने में श्रधिक्‌ ~ स्वतन्त्रता ग्रपनाई है 1 इस 
ग्रन्थ मे उन्होने कथा को कई श्राकषंक शीर्षको धै विभजित कर दिया 
है । यह्‌ अ्रनुवाद भी मलयालम भाषी पाठकों के लिए सरल श्रौर रुचि- 
कर हुभ्राहे। 
मलयालम पत्रिकाश्नों मे मानस सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत करने वालों 
म श्री एन० चन्द्रशेखर नायर तथा कुछ अन्य लेखको का उल्लेख हुभ्रा 
है । उनके श्रलावा मलयालम मे मानस के ग्रौर भी कुछ श्रनुवादक हए 
होगे । | । ५ 


कच 


९६ 


प्‌ के गुण अनन्त हैँ श्रौर उनकी ग्रनेकानेक कथाएं जनता के कण्ठां 
से मुखरित हई रै ।। संस्कृत भापामें जिस प्रकार ग्रनेक रामकाग्य 


` लिखे गए उसी प्रकार प्न्य भाषाग्नों मे मी रामकाग्य रचे गए । इतिहास 
. श्रौर भूगोल के ्रनिवायं तत्वों के कारण प्राचीन युग मे श्रार्यावतं प्रौर 
द्राविड का राजनेत्तिक सम्बन्ध घटता-बढता रहा । किन्तु एक सवं मान्य 


सामान्य संसृत माष के माघ्यम से वेचारिक प्रादान-प्रदान सुलम था। 


, . उत्तर भारत की . भक्ति-वांग्मय-परेम्परा कौ प्रतिष्ठा के सम्बन्ध मे-- 


“भक्ती द्राविण उपजी लाये रामानन्द उक्ति मे (भक्ती से  तात्पयं 


रामभक्ति से है । उत्तर भारत में राममक्ति का सन्देश एवं प्रचार.व्यनिः- 
का श्रेय रामानन्द को दिया गयादहै। प्रारस्भमें संतकवियो की निगुण- ~. 
रामकवि, 


घाराकी घूम थी । सगुण धारां, जिसमें रामभक्िति का काव्य .वादमें 
रचा गया, के प्रमुख कवि तुलसीदास ही थे। 


. धामिक क्षेत्र में द्राविड कौं श्रपनी परम्परा कुछ विलक्षण रहीहै। 


यहां वैष्णव श्रालवार श्रौर हव नाथनार लोग हुए थे । उनके 


प्रबन्थम कथा तेवारम ग्रन्थ उच्चकोटि के भक्िग्रन्थ थे ।. 
रामंकाव्य के तीन युग 
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रामचरितमानस श्रोर मलयालम के रामकाव्य 


-डा० विश्वनाथ प्रय्यर 


है-एषत्तच्छनः-पूर्वधुग, एषुत्तच्छन युग श्रौर॒एषुत्तच्छन उत्तर-युग । 
एषुत्तच्छनः-पूर्वं-युग में तीन प्रमुख रामायण रचे गए --"रामचरितमः, 
कण्णडशरामायणम व रामकथप्पाट्‌ट्‌ । एुत्तच्छन को रचनाएं श्राध्याहम 
रामायणम्‌ श्रौर इस्परतिनालुवृतम प्रसिद्ध हं: एषुत्तच्छन के वाद केरल 
वर्मा कृत केरलवमंरामायणम (बाल्मीकि रामायण का प्रनुवाद) प्राता 
है । इसके पडचात्‌ मलयालम साहिव्य फो दो विशेष घाराएं उत्लेखनीय 


` ह - कथकलि प्रौर सामिनय प्रस्तुत करने योग्य तुल्लल । कई कथकलि- 
. ग्रन्थो को वस्तु रामकथाश्चित है । करई तुल्लल ग्रन्थ रामकथा पर प्राधा- 


प्रव रामचरितमानसं श्रौर मलयालम के रामकाव्यों को श्रामने- 
सामने रखकर थोडा-सा विचार करे। सर्वप्रथम विचारणीय तत्व इन 


कवियों के व्यतित्ित्व का है। मानसकार प्रातःस्मरणीय गोस्वामी 
तुलसीदास महान भक्त थे । कालगणना की दृष्टि से मलयालमं के राम- ` 


कवियों मे सवभ्रथम वारहवीं सदी के रामचरितकार श्रते ह । वैसे इसं 
काव्य के रचयिता पर वादविवाद श्रभी जारी दै । फिलहाल हम इस 
हुमत को लेकर चलें कि. गः 
त त ध सने कि ` रामचरितकार व्रावणकोर राज्यके राजा 
[ = रा क क, ऋ, ८ = 
श्रीराम हीये पन सेना के सिपाहियों मे वीरता का संचार 
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-“सीता-बनवास, लव-कुंश जन्म ग्रादि कीमभी 


करने के लिए रामचरितम्‌ की रचना कीथी। भ्रगला ग्रन्थ चौदह्वीं 
सदी के उत्तराघं का कण्णज्ञा रामायणम्‌ है । इसके रचयिता मध्य केरलं 
के निक्षणम गांव के रामपणिक्कर हैँ । इनके परिवार का नाम कण्ड्शन 
है । रामायणम के रचयिता काव्य-कला की दृष्टि से सफल रहे । वे सफल 
योद्धा, प्रशासक प्रादि थे । तथापि केरलवर्मा का व्यक्तित्व एषुत्तच्छन 
या तुलसी का व्यवितत्व-सा भक्तिप्रधान श्रौर दाशेनिक नहीं था। 

इस प्रसंग में सवंप्रथम स्यापना यह दै कि तुलसीदास को रचना 
परतयक्ष या परोक्ष रूप से मलयालम के रामकाव्य से प्रभावित नहीं रही 
न मलयालम का रामकाव्य ही तुलसी कौ रचना से प्रभावित है। कारण 
स्पष्टतः भोगोलिक है । ध 


रामचरितम्‌ 

वारहूवीं शताब्दी कौ रचना मलयालम के प्रथम रामक्राव्य राम- 
चरित की "मानस' से तुलना करने में कई कठिनाय ठं । एक तो राम- 
चरितम्‌ का शुद्ध व्याख्यान सहित सम्पूणं ग्रन्थ श्रभी उपलब्ध नहीं है । 
ट्स कवि ने श्रपनी रचना का नाम "रामचरितम्‌ स्ला दै। कथा. हनु- 
मतसन्देश एवं राम-रावण युद्ध तक सीमित है । कविने वा्मीक्रि के पथ 
का श्रनुगमन कर रावण के म॑त्र-परामशं का वर्णेन कियाद । कंवर को 
तरह रामचरितकार भी वीर रसका वर्णन करने मे वड़ा श्रानन्द पाते 
रै । शाब्द चमत्कार भो उनकोष्रियहे। 


रामायणम्‌ ०: 

कण्णरश्रामायणम्‌ के कदं काण्ड. प्रकोित द । परन्तु यहं लेखः 
लिखते समय उत्तरकाण्ड ही मु विचारार्थं मिल सका है । इस उत्तर- 
काण्डुमे लंकासे रामादिके श्रयोध्या लौटने श्रौ राञ्यंतिलक से बाद 
करी कथा है । ऋषियों के मुल से रावणादि वृतान्त का विस्तृत वणेन, 
(सरथ में प्रवेश तक कौ) 
कथा है ।"“कवि ने ग्रन्त ते घोषणा कीहैकि मै वाह्मौकि के पथ पर 
चलता हूं | तुलसी ने तो उत्तरकाण्ड मे रामराज्य की स्थापना के साथ 
प्रमु कथातत्वं समाप्त क्रिया । 


रातकथप्पाटदु पनद्रहवीं शताब्दी की भ्रन्य मलयालम काच रचना 
है, जिसकी भी कथावस्तु रोपापण है! इसे तमिल क्प से प्रभावित्त- 


ते ए क है 
तमिल-मिशध्ित मलधालम में लिखत रन्न स्वीकार च्िया गया है । हाल 


ही मेडा० पी० कै० नारायण पितलं की साघना के फलस्वरूप पूर्णं ग्रन्थ. - | 


व्यास्या सहित प्रस्तुत हृश्रा श्रौर लोगों का ध्यान श्राहृष्ट कर सका है 


प्रध्यात्मरामायणम्‌ श्रौर मानस 

श्रव हम एषुत्तच्छत कृत श्रथ्यात्म रामायणम्‌ पर पटहुचते है । 
तुलना की सम्भावना यहां वदती दै । नुंचतु एषृत्तच्छन- इनका धय | 
नाम तुचतरु रामानुज एषुत्तच्छन है । ये केरल के निष्ट नामक्र स्थात्‌ 
पर भूजात हृए ग्रौर इनके प्रन्तिम दिन चिटटुर नामक गाव में वीते । येः. 


सोलहवी-सत्रहवीं शताब्दी में जीवित थे । पता चलता हं कि वेदाचिकारः 


भ 


से वंचित जाति में जन्म लेने के वावजूद एपुत्तच्छन ने संस्कृत मे लिखे 


पुराणादि का जवरदस्त ज्ञान प्राप्त किया .था । चम्पशशेरौ-- नरश के 
प्रादेशं से उन्होने संसृत के श्रघ्यात्म रामायण का श्रनुवाद मलयालम 
मे किलिप्पाट्टुकेषरूप मे किया । उनका ग्रव्यात्मरामायण भक्ति श्रोर 
ज्ञान के भाव से मधुर है 1 उनका व्यक्तित्व मवितपुणं सन्त का था। 
एषुत्तच्छन ने श्रव्यात्मरामायण का ब्रनुवादं टी मुख्यतः क्रिया है । यत्र 


तत्र कण्णददारामायण श्रादि से सामग्री लेकर ्रपने काव्य का पट्लवक् . 


भी कियादहै। तुलसी ने प्रसल मे एक स्वतन्त्र रामावत ही लिवा है.\ 
एषुत्तच्छन को सशक्त उक्तिने गर्भीरतापूरवंक मूल-कथा काटेसा 
पद्यमथ रूपान्तर प्रस्तुत किया है जो श्रनूवादं कौ कोटा पर खरा उत. 


है । पर एषुत्तच्छन कहीं भी सूखे म्रनुवादक नहीं रहे । मलयालम के प्रवाह्‌-. 
“` र्त मात्रिक छन्द, गम्भीर तत्तसस पदावली का सानुप्रास नियोजन, ग्रथ 
की गम्भीरता का निवेश भ्रादि एषुत्तच्छनत के काव्य को अतिशय प्रोढता ` 


५ 


देते ह 1 त॒लसीदास ने मुख्यतः दोहा, सोरठा, चौपाई का ` प्रयोगः किया 
है । भ्रन्य नाना छन्दो मे प्रयोग बहुत कम हुप्रादे। संस्कृत पदों का 
स्वीकृत छन्दो मे प्रयोग प्रवश्य हे 1 मलयालम-भाषी पाठक को सुन्दर- 
काण्ड श्रौर युद्धकाण्ड मे एषुत्तच्छन को काव्यवासा तुलप्ती को -क्ौव्य- 
धारा से ग्रधिक सशक्त लगती हे । 
तुलसी प्रौ र एषुत्तच्छन की अरन्य मासिक समानता काव्युज्के भाषा 
निवर्धन में है 1 संस्कृत एवं प्राकृत ते प्रचलित रामकथा देशं-भ्कषा 
श्रवधी में प्रस्त॒तं करने की बडी सेवा तृलसी नेको थी) उर्टोने निसं 
श्रवधी का प्रयोग किथा है वह शिक्षितो को है \ एषुत्तच्छन ने रामायण 
कौ रचना सशक्त रौर तत्सम प्रवान मलयालमभेकीदहै।! ४. 
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तेलग्‌ साहित्य मं रामचरितमानस 


- स्वामी केशव तीथ 


परचरितमानस में प्रतिपादित जीवन का मख्य ध्येय एवं महान्‌ 
श्रादले हमारे हृदयो मे बसे. रावण (काम) को निष्कासित कर 


` उसके स्थान पर भगवान राम्‌ कमे प्रतिष्ठा करनाहै। नरका उद्‌मव 


नारायण के भ्रनुचरके रूपमे होता है, किन्तु बादमें वह्‌ स्वयं नारायण 


पदं प्राप्त करता है । तुलसीकृत रामचरितमानस विड्व के समक्ष जीवन ` 


का यही राद प्रस्तुत करता है। 
सम्पूणं भारतमें.राम को भक्तिसे सम्बन्वित स्थानोंमेभ्रांघ्र प्रदे 


राज्यं ्रग्रणी एवं प्रमुख हैँ} -दण्डकारण्य इसी क्षेत्र मे: स्थित है-जहां . प्रमी तक्र प्रकाशित नहींर्हश्रा। मूल हस्तलिपि मद्रास के हस्तलिपि. 


वतनवास कीः श्रवधि मे. श्रीदीम ने निवास किया था । मद्रान्नलम;श्राघ्र 
लोगों को रामभक्ति कां महान प्रतीकदटै। इस भूमिम कोई भी.पेप्ा 
नगर या गांव नहीं है जहां श्रीराम का कोई मन्दिर नहो. श्रौरःजहां 
जीवन मे श्रीराम की भक्ति के चिह्न दिखाई 


` इसं राज्य मे राम कथा को श्राधार बनाकर श्रनेक साहित्यिक प्रथो 


>. +> 


भिखारियों के मह्‌ से इसे रोज सुना जा सकता है । इसलिए इसमे कोई 
ग्रादेचाये की बात नहींहै, यदिप्रांध्रके लोग तुलसी को रामायण के 


- प्रति विशेष प्रनुरक्त हँ । 


तुलसीकृत रामचरितमानस का हिन्दी से तेलग्‌ मे सवप्रथम प्ननुवाद 
सन्‌ १८८० ई० मे महान कवि श्रौर संगीतज्ञ सिस्तु कृष्णमूति शास्त्री 
प्रौर्‌ श्री मंडन नरहरि ऋामेष द्वारा किया गया था, किन्तु यह्‌ श्रनुवाद 


पुस्तकालय मे; देखी जाः सकती है 1 मद्राप्तसे प्रकाक्षित साहित्यिक 
पत्रिकां ` 'पैरिदयोषन्‌'.के . जून-जुलाई, १६५६ के श्रं मे पृष्ठ १६से 
२७. तक श्रौ मती निवेदिता का एक.लेख छपा था, जिसका शीषक था 
तुलसीदास के रामायणः का पहल तेलग्‌ प्रनुवाद'.। इस लेख मे राम- 
चरितमार्नस के-उपरोक्तभ्रनुवाद की विशद समीक्षा की गई थी । 


तुलसी रामायण के नाम पर एक्‌ ग्रन्थ "वगुचुक्क ग्रन्थमाला" श्रौर 


उद स 9 2 ज. 


नय 
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का प्रणयत हुश्रा है । भास्कर रामायणः, ररगनाथ रामायणः, गोपीनाथ 
( रामायद्कः, श्रीमद्‌ श्रां ्रवाल्मीकरि रामायण' इत्यादि ग्रन्थो मं सरस्वती भ्रौरं प्रकाशित किया गयां था। १९२७ पुनः स्वर्गीय श्री पसुमूति 
,, कीटरपासे राम कथाका गान क्रिया गया हं । भद्राचलम के रामदास, श्रीनिवास राव, वी° एश्ने श्री तुलसीदास रामायणः नाम से तेलग्‌ में... 
तुमु नरिहदास त्यागराय भक्तिपदों मे इन कवियों की रामकै प्रति एक ग्रन्थ लिला जो मद्रास क. वविल्ल रामास्वापी श्ास्तरल्‌ एंड सन्स 
ग्रप्रतिभ भक्ति ्रौर निष्ठा के दन .होतेदहँ। रामकानामकेवल द्वार प्रकशितःक्रिया गयाथा। १९५३ में ग्राध्यांत्मिक ग्रन्थमाला 


सादित्यिक-ग्रन्यो मे ही नहीं -निला मिलता, वर्कि सावु-संन्यासियो श्रौर काकीनाड के स्वर्गी भरी नामुल ब्रपरागव्ःने, श्रीरामचरितिमानङ्प'--: 
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मिलता है जो स्वर्गीय श्री भगवतुल नरसिह शर्मा द्वारा १६२७ मे लिखा 
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नामक ग्रन्थ लिखा श्रौर प्रकाशित कराया जिसमे बालकाण्ड का प्रथम 
खण्ड ही प्रकाशित हुभ्रा । उनके इस ग्रन्थ पर श्री वसुमूति श्री राममूति, 
एम० ए० ने कायं जारी रा भ्रौर वालकण्ड का द्वितीय भाग लिखकर 
१९७२ मे प्रकाशित कराया १९५४-५५ मे श्रंध्र वचन तुलसी 
रामायण' नामक एक श्रौर ग्रन्थ श्री तांकल साम्बमूति द्वारा प्रकाशित 
किया गया । १६५६-५७ मे श्री मीलावरपु सत्यनारायणक्रा श्री प्रांध्र 
तुलसी रामायनमु" प्रकाशित हृप्रा। श्री डी° सत्थनारायणन को साहि- 
त्यिक कृति श्री रामचरितमानसमु' दो भागों मे राजमहेद््री से प्रकाशित 
की गई । १६६२ मे श्रीमती नैलनूथुला पावती कृष्णमूति को साहित्यक 
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कृति श्रीरामचरितमानस प्रकाशित हई । 
१९६३ मेँ इस निवंघ के लेखक श्रौर श्री पाटिल तिम्मारेड्ीने 
शरी रामचरित मानसमु (श्रीमद्‌ श्रांघ्र तुलसी रामायणमु) शीषंक वाली 


मंजरी द्विपद' के मूल पाठका शान्दिक प्रनुवाद संयुक्त रूपसेकरना. 


प्रारम्भ किया । प्रथम चार काण्डोंका श्रनुवाद लेखकने किया तथा 
शेष तीन काण्डों का श्रनुवादश्री पाटिल सिम्मारेट्वीने किया । इस 


ग्रन्थ का प्रकाशन श्री कर्पूरम्पु रामकृष्णमूति द्वारा श्री रामतीथं सेवाश्रम,, 


पिड्गुरल्ला से किया गया । श्रांघ्र प्रदेश सरकार ने इस ग्रन्थ को उत्तम 
गरनुदित कृति मानकर विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत क्रिया हं । 


लभआापति डा० कर्णसिह व उपाध्यक्ष स्वर्गो सेठ गोविन्ददास 
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बरान्निकोव हारा मानस का रूसी ग्रनुवाद . 


--डा० प्योत्रं बरोन्तिकोव 


(कुतकः बरान्निकोवमेरे पिता) भै उनके उस प्रयत्न के वारे 
मं लिखना चाहूुगा जो उन्होने रामायण कोरूसी में श्रनुदित 
करने मे कियाथा। श्रपते पिता के पत्रों को पकर ही मै यह्‌ ग्ननुमान 
लगा सकाहं कि इस ग्रनुवाद की दिल्ामे वह्‌ किस प्रकार काम करते 
ये । वह्‌ कोई सामान्य समय हीं था ।.द्वित्ैय विश्वयुदध चल र्ट था । 
नाजी दरिन्दों ने मेरे देक पर अ्राक्रमण कर द्वै था। तमाम कठिना- 


यों के बावज्‌द रामचरितमानस के श्रनुवाद का कराम चलता र्हा । वहं 


काम एक रेमे श्रादमी द्वारा क्रिया जा रहा था जिनका स्वास्थ्य गम्भीर 


बीमारी के परिणामस्वरूप जजर टो चुका था, लेकिन समस्त सोवियत 
जनता की तरह उनका भी यह विद्वास था क्रि बुराई पर ्रच्छाई की 
विजय होगी । उन्हं इस वात का भी विश्वास था कि उल्का श्रनुवाद 
प्रकारित होगा ्रौर वह्‌ सोवियत एवं:मारतीय दोनों जनगणो को 
लाभास्वित करेगा । ध 


यद्ध श्रारम्भ होने के समय मेरे पिता लेनिनग्राद मे निवास कर रहे 
थे । लेकिन इसके एक महीने बाद सोवियत सरकार ने उन्हं श्रन्य विद्वानों 


एवं वैज्ञानिकों के साय उत्तर कजाखस्तान स्थित त्रोरोवोये नामकं स्थान - 
1. 


नं 








मे पहंचा दिया । वहां से मेरे पिता ने मुके कई पतर लिखे । 


से. कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए जार्हेः ॐ ; 8 ५.४ 
९ सितम्बर, १६४३ : “कलः भ्रन्ततः ४ ग्रण्ने रां 


र्ते 


क. 
४ 








किया । ने इसके कुल ११०६ पृष्ठो मे से प्रव्येक को पूणं ल्प से किया 
है । यह सहीदै किम्रभी भी बहुत कुछ करना डोष है1 भ्रन्तिमि ल्प 
से, साहित्यिक दष्ट से इसको परिष्कृत करने ग्रौर टीका लिखने का 
काम रह्‌ गया दहै ।'' 


२८ नवम्बर, १६९४३ : “नने अपनी कृति को म्रन्तिमि ङ्प से 'चम- 


नाना" ्रारम्भ कर दिथाहै। लेकिन मेरी प्रगति बहुत वीमी हैः1 भरे. 


सामने बोरोवोये मे इसको पुरा करने कं श्रलावा प्रौर कोई विकल्प नहीं 
हे । कई भारतीय शब्दों के मूरोपौय भाषा्रो मे कोई पर्यायवाची शब्द 
नहीं है । एक अनुवादक के रूप मे चैने उन यूरोपीय शब्दों को देता 
मरनुचित समा जो केवल अंशतः ही भारतीय वारणां के निकट ये । 


इसीलिए मैने रूपी प्रन वाद मे भारतीय शब्दो को विशेषं रूप से प्रस्तु 


किया है । इनको पाद-टिप्यणियो मे स्पष्ट किया गया है । 


ट्स काम का स्वरूप किस तरह व्यापक था, इस सम्बन्धमे मे कट्ना 
चाहता हं कि रामचरितमानस की र बड़ श्राकार के ३७ 
पृष्ठं तक पहुंचती हं । इसमे वास्तव में भारतीय प्रौ राणिक कथाभ्रों तवा 








संसृत के शब्द संग्रह सम्मिलित है । इस तरह के २७०३ उदाहरण रूस 
वाठ के लिए टीका के साथ दिए गए है । ~ 
द्ष्टिसे 


क -दिलस्वरः १६४२ : “म भ्रव भौ साहित्यिक भाषा 


च्छ. 


# "^ # 
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भ्रपने श्रनुवाद को चमका' रहा हूं । लेकिन यदि मँ बीमार न पड़ाश्रौर 
यदि ्रन्य बाघाएं उपस्थित न हुई तो म ग्रीष्म तक काम परा कर दुंगा। 
म पूरे दिन काम कर रहा हुं, मै सवेरे नासते से पहले ३० मिनट केलिए 
प्राततः कालीन भ्रौर भ्र॑धेरा हो जाने के बाद ३० भिनट के लिए सांघ्य- 
कालीन वायु सेवन के लिए जाताहूं। इस बीचर्म पूरे समय काम 
करता हूं ।'' 


१६४४ मे पिताजी लेनिनग्राद लौट श्राए । दिनांके १५ जनवरी, 
` १६४५ के श्रपने पत्र मे उन्होने मुभे यह्‌ लिखा धा । 


“मे श्रपने काम मे भरपुर शक्ति से प्रयत्न कर रहा हं । सम्भवत 
म टीका लिखने तथा श्रनुवाद के सिहावलोकन का काम पतभड तक 
पुरा कर लूगा। काम की मात्रा भ्रत्यधिकटहै। यह्‌ एक हजार पष्ठ से 
भी श्रधिक संख्या कौ कृति होगी 1“ 

११ माच, १६४५ : म॑ रामायण पर घोर परिश्रम कर रहाहं। 
भ्राश करताहूुं किरम इस दिशामें कामके मुख्य भागको ग्रीष्म में पूरण 
करलृगा। 


भारतन जा सके 


, बहतर ही कम लोग जानते हँ कि पिताजी को भारत-यात्रा के लिए 


१६४६ में ही श्रामंत्रित कर लिथा गया था। हर चीज उनके विमान 
से रवाना होने के लिए तैयार रखी गई थी । पिताजी १६४७ का नव 
वषं श्रपने भारतीय मित्रों के साथ व्यतीत करने कौ ्राशा कर रहे थे। 
तेक्रिन उनके रोग ने उनको उस देश को देखने से वंचित किया जिसने 
तुलसीदास को जन्म दिया था श्रौर जिस देश के प्रध्ययन में पिताजी ने 
ग्रपना समग्र जीवन ही लगा दिया था । 


रूसी मे रामचरितमानस के प्रकाशन का सोवियत जनता ने हादिक 


` स्वागत किया था। मुभे श्राज भी उस विशेष रेडियो-कायंक्रम का 


स्मरण हो भ्राता है जो महान कृति के सम्बन्व में प्रसिद्ध भारतीय विदधान 
राहुल सांकृत्यायन के साथ साक्षात्कार पर श्राघारित था । मेरे घर पर 
पूरे कायंक्रम का विवरण दहे। 


पिताजी ने रामचरितमानस के ग्ननुवादके साथन केवल टीका ही 
प्रस्तुत कौ, वल्कि विस्तृत प्रनुसंघान का काम भी किया । इस विस्तृत 
परनुसंघान कृति का रूसी से हिन्दी में प्रनुवाद डाक्टर नारायण शुक्ल 
ने किया था । लखनऊ के विद्यामन्दिर प्रकाशकों ने पुस्तकाकार रूपमे 
ट्स श्रलगसे प्रकारित कियाथा। इसके श्रलावा पिताजी ने करई श्रन्य 
लेख भौ लिखे थे ।* 


कलिजुग सम जुग श्रान नाहि जौँः्तर कर बिस्वास । 


गाई राम गुन गन विमल भव तर विरहि प्रयास ॥ =. 
भ्रगट चारि पद धमं के कलि महं एक प्रधान । 
जेन केन , विधि दीनं दान करद कल्यान ॥ 
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"मानस चतुहशती' परिकल्पना एवं इतिहास 


--डा० लक्ष्मीनारायण दुबे 


परावीन भारत मे सम्वत्‌ १६०० (सन्‌ १६२३) मे काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा ने सवं प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के महापरिनिर्वाण 
की तृतीय शतान्दी मनायी थी । उक्त समय रामच शुर भगवानदीन 
ग्रौर ब्रजरत्नदास के सम्पादकत्व में “तुलसी-ग्रन्थावली'' (तीन खण्डो मे) 
प्रकालित हई थी । भारत के स्वतन्त्रता-काल नतक, इस वीच तुला पर 
टीका, भाष्य, समीक्षाश्रौर शोध के रूप में दुल साहित्य लिखा 
गया 11 भारत की स्वतन्त्रता (सन्‌ १६४७) के परचात्‌ तुलस। का 
प्रतिष्टा तथा सम्मान मे दिन दूनी-रात चौगुनी वृद्धि होती गड) 
राष्टीय, लोकतांधिक, प्रगतिज्लील एवं समाजवादी भारत ने तुलसी को 
सर्वाधिक महत्व प्रदान किया । किसी भी देश मे उसके राष्ट्कवि कीं 


जगती उतने घूम-घाम से नहीं मनायी जाती, जञित्तनी समूचे. भारत मे 
तुलसी की । ८ 


प्रणा को भाव-भूमि - 


स्वतन्त्र भारत मे मनीषियों की शताब्दी मनाने की स्वस्य परम्परा 
विकसित हुई । इनमे से तीन महत्वपुणं समारोह हुए : एक तो भगवान्‌ 
बुद्ध का पच्चीसौ वां महापरिनिर्वाण समारोह (सन्‌ १६५६९५७) 






जन्म रात-सस्वत्सर (सन्‌ १६ 
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उसे परिपुष्ट किया । 


इन सवसे हटकर एक घटना ओरं हुई जिसने सतरका व्यानाक्र्षेण 
किया । वह थी भ्रग्रेजी के महाकवि ेक्सपियर को चतुथं जन्म-लतान्दो । 
यह्‌ जन्म दाताब्दी २३ श्रप्रल, सन्‌ १९६४ कां ब्रट त्रिटेन मे शेक्छपियर 
के नगर स्टेटफडं मे घमघाम से अ्रन्तररष्टीय स्तर पर मनायी गया। 
सैकडो देश-विदेश के राजदृतो ने स्टेटफडं मे शेक्सपियर को समावि पर 
गरपनेन्प्रपने देशों की श्नोर ते श्रद्धांजलि श्रपित की । अंग्रेज जाति के 
इस महान्‌ सांस्कृतिक अ्रालोक-स्तम्म के प्रति भ्रपनी सम्मान-भावना 
व्यक्त करना, इग्लंड के साथ संत्री-भावना कं माग का प्रशस्त करना 
था । परन्तु तुलसी के साथ टेखा कौन करता जवकि वे भारतीयः 
संस्कृति के सवं महान्‌ प्रतीक भ्रौर हमारे राष्टकवि.. थे ? इसीलिए 
मानस'--चतुशती देश मे ही सिकुड्‌ कर रह गयी । स्फ सोवियत 
रूस ने तुलसी के माष्यम से भारत का प्यार जीता है । 


लोक्सपियर (सन्‌ १५६४-१६१६) व (सर्‌ १५३ 
१६२३) के समकालीन थे । अत्व, यहं सवया संगानुङ्ल 





एवं समयोचित था कि लेक्सपियर के समान तुलसौ का भी चतुर्सतो 


दसरा रवीन्द्र शत-वार्षिकी (सन्‌ १६६१) मरोर तृतीय स॒हात्मा गाग अनायी जाए परन्तु उसको तिथि सन्‌ १६३२ तो परतन्त्र भारत म 


कलं चक थी सौर पंच शताब्दी तो सन्‌ २०३२ मे पड़्गो \ इसलिए 


त॒ के <राष्टीय प्रत्य "रामचरित सानस' को चौर सदौ उयंतो 


+> 


. ॥ > 
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मनाने का विचारं भ्राया। 

'पूवंवर्ती एवं परवर्ती स्थितियां ्‌ 
भारतीय साहित्य मेँ प्रथम बार सम्भवतः किसी ग्रत्थ,या महा- 

काव्य की श्ञतान्दी मनायी जा रही है । "गीता" की जयंती मनायी जातौ 

रही है, परन्त॒ इस प्रकार कोई महोत्सव नहीं मनाया गया । स्वर्गीय 

जयडांकर श्रसाद'- (सन्‌ १८८६९-१९३७) के महाकाय (कामायनी' 


(सन्‌ १९३६) कौ रजत-जयन्ती को बात वाराणसी मे चली थी 
` परन्तु उसे राष्ट्रीय स्वरूप नहीं मिल पाया था। इसी प्रकार स्वर्गीय, 


“जुही की कली' जिस का रचना-काल सन्‌ १६१६ है, की स्वणं-जयन्ती : 
` या म्र्दशती मनाने को पहल सन्‌ १६६६ में कारी नागरी प्रचारिणी 
समा द्वारा को गयी थी ---उसे भी व्यापकत्व प्राप्त नहीं हो सका । 


इसलिए कम-से-कम हिन्दी-नगत्‌ मे..तोः "मानस चतुरशी" प्रथम 
` ~ ` तथा एतिहासिक घटना है। | 


“मानस चतुश्राती' का प्रभाव इतर भी पड़ रहा है । मराटी के संत 
कवि एकनाथ तुलसी के परम मित्र थे । एकनाथ ने (नाथ भागवत" या 
"एकनाथ भागवतः (भागवत के. एकादश स्कन्य' पर लिखित टीका) 
का लेखन रक सम्वत्‌ १४६९२ से १४६५ के मध्य क्रिया था। 
उन्होने उसके प्रथम पांच प्रध्यायों कौ रचना पठण (मराव्वाड़ा) मेकी 
धी श्रौर शेष ग्रन्थ की रचना काडी में मणिकणिका घाट पर की थी। 
इसी-वीच एकनाथ-तुलसी का सत्संग हुभ्रा था 1 जिस. प्रकार "भाषा में 

“रामचरितमानस के लिखने के कारण तुलसी को काशी के पण्डितों का 
कोप-भाजन वनना पड़ता था, उसी प्रकार एकनाथ के भागवत" पर भी 
काशी की संस्कृताभिमानी विद्ठत्‌ मण्डली क्षुज् हुई थी । श्रपने पक्ष को 
प्रस्तुत करने हेत्‌ प्रथम तो उनके पत्र हरि पंडित श्रौर तदनन्तर स्वयं 
‰ ;- ऋत एकनाथ को श्रखाड़ मे उतरना पड़ाथा। ग्र॑ंततः त॒लसी के समान 
+ एकनाथ मी सफल शरीर विजयी हुए श्रौर शक सम्वत्‌ १४९ 
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७४) मे. “मानस चतुरशती'' समान, उसी के प्रभाव-स्वरूप, एकनाथी 
भगवतं" की मराटी-जगत्‌ मे चतुरशती मनायी जा रही हे । 


्रा्य-समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरथ्वती (सन्‌ १८२४ 
१८८३) के श्रायं समाज की स्थापना (१० श्रप्रल, सन्‌ १८७५) की 
प्रथम शताब्दी (सन्‌ १९७१५) के साथ ही साथ उनके महान्‌ ग्रन्थ 
'सत्याथं प्रकाश" की भी प्रथम शताब्दी (सन्‌ १९७४-७५) मनायी जा 
रही है -जिस पर भी "मानस चतुश्शती' की प्रमावाभिन्यंजना है । 


2 य - मानस" का रचनारम्भ-काल 
`” सूयंकात त्रिपाटी 'निराला' (सन्‌ १८९७-१६६१) की प्रथम कविता." 


*““ यह सौभाग्य की बातहै कि तुलसी ने "रामचरित मानस" के 
रचना-काल का संकेत कर दिया भ्रन्यथा उनके जीवन ग्रौर कृतित्व के 
समान, उनकी ईस सरवेश्रेष्ठ कृति के विषयमे ्रटकल बाजियोंसे काम 
लेना पडता । तुलसी हारा रचित द्वादश प्रामाणिक कृतियोंमें 
(रामचरित मानस' प्रौर पार्वती मंगल ही एेसी दो रचनाएं हँ जिनकी 
कवि द्वारा रचना-तिथियां मिलती हैँ । 'पावेती मंगल का रचना-काल 


स्वयं कवि ने दस प्रक्रार दिया है :ः- 


` जय सम्वत फागुन सुदि पांचे बरु दिनु। 
प्रस्विनि विरेचेउ मगल सुनि सुख छिनु छिनु ॥ 


वः ९ 


रामचरित मानसः को. सुजन-यात्रा को कवि ने उसकी प्रस्तावना | 


मे निम्न तिथियों मे वाव दिया है-> 
अ ऊ" 


(क) सम्बत सौरह्‌ सं एकतीसा । करो कथा हरिपद धरि सीसा ॥ 


= श 


(ख) नौमी भौमवार मघुमासा । ग्रवधपुरी यह्‌ चरित प्रकासा ॥ . 


जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वहि †;. इ „42 4: धः 
तीरथ सकल तहां चलि पावहि व | 
सव॒ विधि पुरी मनोहर जानी। 


* <०५.५ 





(ग) रचि महेस निज मानस राला । 
पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 
ताते रामचरितमानस बर 1; | ्‌ “साता "रचनाातम्‌ 
घरे नाम हिप्रं हिरिहरषि हर ॥ ` | 


९... पाकर तुलसी ने "मानस" का सुजनारम्भ किया 1 


रामलला नह" (सन्‌ १५७१-७२) तथा जानक मगल (सन्‌ 
ग से ं र ७२-७ ण गै प्रक्ञस्त क्रिया 
उपरोक्त काग्पाशो मे सम्वत्‌, मास तिथि शओ्रौर दिनि को स्पष्ट ५ ॥ ॥ 1 ग ९ ध के ६ ध पभ 
ग्रौर दूसरी ग्रोर क ग्रात्म-विडव ग्रत करिया 1 मानस्च का 
चर्चा मिलती है परन्तु पक्ष की नहीं । "मानस" में म्नन्यत्र यह्‌ चर्चाभी 1 


शराय है कि रामजन्मोत्सव की नवमी का सम्बन्व सुल पक्ष स ्‌ पूर्वां कविता च्टा ष परू है । उत्तरा म वरर दवत म 
॑ | ~: का प्राघाच्य है । एक कवि-वमं का व्वजा वाहक है, तो दूसराःमोश्च वम 
नौमी तिथि मधुमास्त पुनीता। ५ 1.16 ~. > कि “मानसः एक ही प्रयास का 
सुकुल पच्छ ग्रभिजित हरिप्रीता।। ` | २ रचना न होकर भ्रनेक प्रयासों की प्रसूति दै! विद्वानाका ग्रभिमत दै कि ~ - 
गीतावली' मे भी कहा गया हे-- 5 ` 7: \ सम्पूणे श्रयोध्याकांड सवरस पहल लिखा गया, उसके पडचात्‌ बालक) 
चत चारु नौमी तिथि सित पव मध्य गगन गत्‌ मानु, ॥। ्‌ वं श्रंतिम पांच सोपान । मानसरोवर का रूपक, चार टाटा का सवाः 


जना श्रौ वक्ता-श्रोताग्रों के रूपमे चार युर्मों की व्यवस्था. कवि कं 
परवर्ती कल्पना है बुरूमे तो कवि स्वयं ही एक मेव वक्ता चा । = 
सं भ्रस्तावना ख्य में श्रत मे-उसने समस्तः ग्रन्थ को दृष्टि में रखक्तर्‌ इन 
लपक की निवंवना की थी 1; :: । 


उससे सर्वथा स्पष्ट प्रौर निर्दिचत कि 'मानस' का रचनारम्भ 
सम्बत १६३१ पे चत्र शुक्ल नवमी, मंगलवार कोहुभ्रा । कुछलोगो का 
तेसा विचार हैःक्रियह्‌ रचनारम्भन की तिथिन होकर रचना-समाप्ति 
की तिधिदै, परन्तु यह्‌ उचित न > । तलसी ने मानस! को प्रस्तावना , 
ग्रन्थ-लेखन के पड्चात्‌ लिखी, परन्तु उन्टोने "प्राक्कथन' शब्द का उप- मानस का समाप्ति-काल 


ग ५ ६ अ 
ऋ ध या, ¢ 0. मानव" की समाप्ति कव हई ?-- इसी बात से "मानसं चकुर्शत। 
8 (म ॥ + 


की श्रायोजन-ग्रवधि का भी प्रत्यक्ष सम्बन्व है । यह्‌ कर्टेना कसिनि है कि 
मानस' _ लेखन की परिसमाप्ति कव हुई ‡ तुला न उसको. समाप्ति 
करी किसी तिथि की कोई चर्चा नहींको दै इस सन्दभ म कोर प्रामा- 
णिक श्राघार मी अ्रनृपलब्य दै । विभिन्न मतवादः मिलते टे \ 


म नते त कि सम्बत्‌ १९३१ छ श्री *द्ामिजन्म के समस्त योग 
&- .-धसग्नादि एकत यरे । दो कारण ग्रौर भी.ये। 'मानस-पीयूष' के रचयिता 
महातपा ञरंजनी-नन्दन शरण के मत््नसार श्रीराम के सौल कलाग्रों के 
ग्रवतार होने पर्‌ भी रावण के वध दहेतु उन कंसीसिग्बाण. छोड़ने पड 


धे । इसी विचार से "मानस" कार ने सोलह मे इकत्तीस्त लगान स जो क ( | वम्बत १६६६) द्वारा लिखित भूल गोसाई 
| णीमाघ त्यु 
सम्बतत बनाया-उपमे (रामचरित मानसः! के कथाका प्रारम्भ किया । 


=: रचना-काल सम्वत्‌ १६८७ प्रकाशन-काल सन्‌ ९९२५ के 
„ ` 43. . जिसमे मोह रूफ. रावण इसके ्राघात से न वच सके। = र ९१५) 


~" 


नै #@ ॐ 
ॐ ~ 






मरनुसार मंगलवार, मागशाष शुक्ल * (राम-विवाह्‌ कौ तिथि) सम्बः 
ह. नवमो तिथि स दावित की मावना को सम्मान मिलतादै। मंगल- १६२२ मानस' की समाप्ति इई । श्रत: उसके लेखन मे कुः दं ¦ वषे, क 

~. वार तलसौ के परम इष्ट श्रौर मानस ॐ प्ररणालोत पवनधुत्र हनुमान सात महीने भौर छव्बीस दिन लगे थे :-- ह 
का दिवस दै) चेत्र मास से भगवान राम कुष्य स्मरण. होता है 
इन तीनों के उपासक होने के कारणखन्हौने इ मी + + 


ऋ कन 






तिव ५ १ ॥ ६ । 
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* .. तुलसी के समकालीन श्रविनाला राय द्वारा लिखित तुलसी प्रकास 


(रचनाकाल : सम्वत्‌ १९७७, प्रकाश्चन-काल : सन्‌ १६५२-५४। मे 
मानसः को समाप्ति तिथि सम्वत्‌ १६३१५ की जेठ बदी तीज.दी गयी है 


गगन व्योम सरचंद सक अ्रसित जेठ सुभ मास । : 8. 
रामचरित भृगु तीज दिन पुरो तुलसीदास ॥. :. . 
उपरिलिखित दोनो कतिया भ्रप्रमाणिक सिद्ध हो चुकी दै । ` 


` डा० भगीरथ मिश्र ने मानस के लेखन तथा उसके परिमाजंन मे ¦ 
पन्द्रह वृषं का समय माना है । डा० उदयभानुर्सिह कौ सम्मति हं किः 
उसको .रचना मे लगभग पांच वषंका समय लगा होगा । उसके बाद ` ` 


„ भी काट-छांट भ्रौर संशोधन-परिवर्वन का क्रम चलता रहा होगा । सम्बत्‌ 


१६४२ तक “पावती मंगल को रचना के पूवं उसे श्र॑तिम रूप प्राप्त हो 


गया होगा । तुलसी ने तिथि-निदे्च प्रंश के पूवं ७ रलोकों, १० सोरणों 


४४ सोरे, ४४ दोहो, १ छंद प्रौर ३२८ ्र्धालियों की रचना करली ‡ 


थो । इस भ्राघार पर सीताराम चतुर्वेदी ने. लिखा हँ कि इन्होंने इतने 


, ^ वेग से लिखना श्रारम्म किया था करि उनके समान ` समर्थं केवि-कोविद 


धिः - 


तथा रामभक्त के लिए सोलह दिन में मानस पूणं कर डालना कोई कठिन 
कामन नहीं था । परन्तु यह॒ मत समीचीन प्रतीत नहीं होता । वस्तुतः 
तुलसी के मानस लेखन को लगभग तीन वषं (सन्‌ १५७४- १५७७) 
लगे श्रौर जनश्रुति के प्राघार पर वे.उस्तका प्दरहु वषं (सन्‌ १५६२) 
तक संशोघन-परिष्कार करते रहे । 


मानस. चतुक्ती' की परिकल्पना : 


यदि प्रादेहिकता तथा क्षेत्रीयता का श्राक्षेप न लगाया जाएंतो 
मानस चतुङ्डती' की परिकल्पना कामूल श्रेय मध्यप्रदेश को उसी 
प्रकार है जिस प्रकार तुलसी को श्रपना कवि बनाने का (चित्रकट 
जिसका श्रधिकांश भाग मव्यप्रदेशमें श्रातादहै। ) ^रामवन' (जिला 
सतना : मध्यप्रदेश) के संस्थापक बाव्‌ शारदा प्रसादने सर्वप्रथम श्रपने 
मानस-संघः' को मृख-पत्रिका "मानस मणि" के नवम्बर, सन्‌ १६६७ 
भ्रकं मे “मामस चतुर्शती' मनाने का विचार हिन्दी-जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत 
किया था । इसुकी पुष्टि ^नागरी-पत्रिका' (म्रगस्त, १९६९) ने-भी की 





‡ 


रामवन की पंचवर्षीय योजना का सवंतोमुखी प्रारूप प्रस्तुत किया जिसमें 
नेक प्राबवान तथा सुफाव थे ।.बाव्‌ शरदा प्रसाद (जन्म १० ग्रक्टवर 
सन्‌ १८९६) को विन्ध्य प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन रीवा ने सन्‌ 
१९६७ मे एक श्रसितन्दन ग्रन्थ" भट क्रिया था} सन्‌ १९३६ म राम 
वन" की भूमि प्राप्त हई थी । सन्‌ १९४० में हनुमान-मन्दिर वना । सन्‌ 
१६४१ मे मासिक पत्रिका मानस-मणि का प्रकाशनारम्भहृश्राथा। 
रामवन के मुख्य प्राक्षण तुलसी-संग्रहालय, तुलपी-प्रतिमा, हनु मान-मूति, 
तुलसी-मम्िर प्रादि हैँ। तुलसी-सग्रहालय में एक हजार हस्तलिखित 
ग्रौर.सात'हजार मुद्रित ग्रन्थ हं 


मानस-चतुश्शती वषं मे रामवन तुलसी-तीथ' वन गया यहां 


. "रामचरितमानस" क मूतं स्वरूप प्रदान कर दिया गया है । यह मानस 


चतुरशती का रष्टरीय तीथं हे । 


. मानसर चतुरशती (राम नवमी, १ ग्रप्रल, सन्‌ १६७४) के ठीक 
सात वषं पुवं (रामनवमी, सम्बत्‌*२०२४) मानस-मराल स्व० पं 
शम्भूनारायण चवे के (मानस-ग्रनुशीलनः' की भूमिका में रायकरप्णदास 
ने मानस-चतुश्शती कौ योजना को विक्षद्‌ रूप में प्रस्तुत क्रिथा था जिसे 
काचो नागरी, प्रचारिणी सभा ने सोत्साहु-सोल्लास स्वीकार करके विक- 
सित-सम्बद्धित किया । "नागरी-पत्रिका' के ग्रगस्त, १६६८ के प्रक के 
सम्पादकीय मे भी इस उत्सव की श्रोर प्तवं साधारण.कृा ध्यानं ्राकृष्ट 


किया गया था । परन्तु मानस-चतुर्ं शती को सर्वाधिक लोकप्रिय शौर... 
व्यापक वनाने क श्रय घधमपरुग का हे उसमे प्रकाशित डा शिवभ्रसाद | < ५, 


सिह के लेख श्रौर वादमें धंमेयुशी' में प्रकाशित श्रनेक पत्रों ने इस 
महत्व पुण उत्सव तथा सारगमित प्रायोजन की श्रोर व्यापक रूपमे 
जनता-जनादंन का ध्यान खींचा। 


विङव के महानतम कवि तुलसी के मानस की चतुरदाती श्रन्तराष्टरीयं 
स्तर पर मनाने के लिए काशी नागरी प्रचारिणी समभा के तत्वावधान में 
सन्‌ १६६९ से ठोस प्रयत्न शुरू हुए । : संस्था की मुख पत्रिका नागरी 
पत्रिका" ने + तुलसी - मान॒ -चतुश्शक्ती . ` महोत्सव ~ योजना - विशेषांक 
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काशी हिन्द विडववियालय ~ 


„ कोशी हिन्दु विड्वविालय-मे. मानसं चतुरशती समारोह के प्रायोजनं ` 


की ्रावदयकता का भ्रुव: सवं . प्रथमः नगर, छात्र: निकाय संघके 
छात्र पदाधिकारियों ने कियो । नगरं छात्र निकाय के वरिष्ठ संरक्षक के 


रूप में म इसकी श्रावङ्यकता का -ग्रनु्चव कर रहा था भ्रौर इस प्रकार 


उत्साही छात्र पदाधिकारियों ने मेरे मन की बात स्वयं कह दी। 


` अतः बीज खूप मे नगर छात्र निकाय काशी हिन्दू विङ्वविद्यालय के 
तत्वावधान मेँ ्रायोजन की रूप-रेखा वनी जिसका श्रेय सर्वश्री मु° 

` सलाहृक्दीन खां (पच्छिमी निकाय), श्रशोक् कुमार पटेल (पूर्वी निकाय) 
 श्रौर लालवहादूर सिह (दक्षिणी निक्राय), कोट! विइवविद्यालय के 
कुलपति डा० कालूलाल श्रीमाली ने इत कायं के लिए सहषं ्रपनी श्रनु- 
मति प्रदान कर दी । श्रायोजन की व्यापक चर्चा ्रारम्भ हई श्रौर छात्र 
ग्रधिष्ठता डा० के° परी° सिह (वरिष्ठ प्रोफेसर गणित विभाग) नेजो 
छात्र सध के स्पीकर भी ह, मेरे सम्मुख यह सुाव रखा कि इस प्रायो- 
जनमे छात्र संघकोभी क्यों न सम्मिलित कर लिया जाय, क्योकि 
छात्र संघ के पदाविकारी भी यह्‌ श्रायोजन करना चाहते हैँ । परिणाम- 
, स्वरूप विरवविद्यालय परिवार के प्रत्येक वग के प्रतिनिधियों की साभे- 
 दारीमे एक `कार्यंसमिति का गठन हुम्रा जिपतके संरक्षक कूृलाधिकारी 
५ डा० विभ्रुतिनारायण सिंह (भू° पू काशौ नरेश) एवं वर्धति डा 






८ न ९. # ५. 


क न्न # 
~ सः ८ 


। ^“ २ ४ 








छलूलाल श्रीमाली दहै । समिति के सदध्यों के प्राग्रह पर विश्वविद्यालय ‡ 





कैक 


क्रे वरिष्ठ ग्रोऽ डा० रामलोचन सिह (ब्रध्यक्ष, भूगोल विभाग) ने 


समिति करा .श्र्यक्ष बनना स्वीकार किया 


कायंक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करते हए एक श्रनुरोध पत्र काय- 
कारिणी के सदस्यों एवं -वििष्ठ नामर्िं के नाम घन संग्रह हतु प्रचा- 
रित किया गया जिसका भ्रनुक्‌ल परिणाम हुश्रा। चित्रकूट रामायण 


मेले. मे एकं शिष्ट मण्डल विश्वविद्यालय की श्रोरसे गया। इस प्रकारः 


कई चक्त में श्रायेजन को मनाने का संकल्प लिया गया । प्रथम चक्रका 
प्रारभ प्रसिद्ध कथावाचक व्यस्त पं० रामकिकर को कश्चा.से-हुभ्री । इस 


चक्रमे काशी के परसिद्ध व्यासो की कथाएं हुई जिन्हेलोगोनेः म्रत्यधिक 


पसन्द किया । भ - १ 


५ = ~~~ # * ५. 
ह + 0 न ह. *, ५ 3 
ह ण ४ 


दूसरे चक्र का महत्वपूर्णं श्रायोजन साहित्यिक संगोष्ठियोःसे प्रारम्भ 


ग्रा जिसके निर्देशक डा० विजयपाल पिह (ग्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग) 
रहे । इस श्रवसर पर समारोह समितिकीम्रोरसे एक स्मारिका का 
प्रकाशन किया गया श्रौर काशौ हिन्दू विश्वविद्यालय समाचार का मानस 
चतुरशती विशेषांक" भी इसी प्रवर पर प्रकाहित हृश्रा। इस प्रवसर 
पर काशी दन्द विश्वविद्यालय के छात्र एवं छावराश्रों ने काशौ के कला- 
प्रेमी नागरिको की सहायतासेदो दिन तक्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 


करिए जिनमेसे प्रधिकांशच मानस' पर प्राघारितथे। पन्द्रह हजार से 
चश्रविकर दशको ते दनः सःस्छतिक कयेक्रमों को प्रतिदिन देवा (एक दिन. 
व्य वदत्रप्रदेश क रज्यपाल महामहिम श्रकवरप्रलीखां भीषथे। 
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रेतिहासिक संगोष्ठियां ७, ८, &. एव १० जनवरी को "हुई । ह 
जनवरी को समारोह का उद्घाटन प्रातः =° जारी प्रसाद ह्िवेदीने 
किया ग्रौर समारोह करी श्र्यक्षता सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाक्च नारायण 
ते की । इस श्रवसर पर समारोह समिति द्वासा श्राचायं प° विड्वनाथ 
प्रसाद मि, डा० उदयभानु सि डा० नामवर सिह, शंकर डा० राजु 
नायड, डा० मलिक मोहम्मद, डा जी० सुन्दर रेडी, डा० फादर कामिल 


बुल्के एवं श्रमृतलाल नागर को तास्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया । 


उसी दिन ब्रपराह्ठ मे पटना विश्वविद्यालय के उपकरुलपति प्रो ०. देवेन्द्र 


2 


= 9 * ज =: ^ 
भ १ ५ ग = कै + ` 1. 


[) 


काक्षी हिन्दू विश्वविद्यालय के मानस 
चतुःशतो समारोहं ( जनवरी १६७४) - मे 


~ भाषण. करते हृए ९ हजारी प्रसाद द्विवेदी 


नाय रा्माकी अध्यक्षता मे (भारतीय जीवन का वतमान सामाजिक | 
दर्भं श्रौर मानस मूत्यों की सार्थकता" विषय पर विचारगोष्टी हुई 

चल प्रदेश बूल विद्यालय के हिन्दी प विरवनाथ प्रसादं मिध्रनेकी रौर विषय परवतेन का कायं 

अ विभागांध्यक्ष ङडा०° बच्चन सिह ल किया ' ~ रमे मे. कश्च उ 


जिसमे विषय प्रवतन का कायं { 







प्रसाद सिह, डा० ज्ञानवती त्रिवेदी, -इिङ्ष्ण भ्र 1. 


थ्‌ पथ 


तिवारी ग्रौर डा० नगेन्द्रने भाग लिया 1 


गाठ जनवरी की गोष्ठी का विषय था “कथावाचकों की राजनीति 
ग्रौर मानस के मूल्यांकन क्री समस्याएं जिसकी प्रातः तथा श्रपराह्ल म 
दो वैठक.हृई । प्रातः कालीन. गोष्ठी को प्रव्यक्षता ^ नगेन्द्रने की 


= ग्रौर विषुय प्रवर्तन .डा० विद्या निवास मिश्र ने किया) विचार विमर्श 
ते डा० भोलाशंकर व्यास, डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, श्री हीरा बिह, डा० 
शंकर राज नायड, डा० जगदीड्च गुप्त, डा० श्यामञुन्दर शुक्ल डा० 
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1 क 9. 
डा ७ तथ वै डद 
{1 ।- क्ट [< ए एने च ॥ ९ 


सूर्यनारायण द्विवेदी, डा° राजेद्र उपाध्याय, 
नरेन्र नीरव ने भाग लिया । अपरा की गोष्ठी को 











किया । विचारविमश्ं मे श्राचायं सीताम्‌ ; पसम चतुवदो 
ड[९ रामनरेश वर्मा, डा० राजपति दौख्ल, 
ह क 


उदय छट 


< 
रणापति तिषा 








` -डा० शम्भूनाथ सिह "एवं श्री मृनिलाल नायक ने मागःलिया। 


द , भर मानस चतुडशती की प्रासंगिकता” 1. प्रातः कालीन गोष्ठी कौ 
‰ म्रघ्यक्षताः अऽ नामवर सिह नेकी. श्रौर विषथ प्रवतेन डा० विजय 
, . मोहनसिह ने तथा संचालन का कायं ठाकुर प्रपाद सिह <नेःकिया । 

















& जनवरी की गोष्ठी का विषय था “युवापीढीःको मानस विराग 


ऋ 


प्रसादशर्माने कीश्रौर .डां० हरिवंशलाल शमां मुख्य प्रतिथि र 

डा० हजारी प्रघाद द्विवेदी ने समापन भाषण किया तथा कुलपति के 
सलाहकार श्री एंल०.ग्रो° जोशी तथा कुलपति डा० कालूलाल श्रीमाली 
ने भाषण के साथ ही कुछ महत्वपृणं घोषणाएं को जिनमे (तुलसी शोध 
संस्थान" की. स्थापना प्रमख थी । प्रत मे समिति के श्रष्प्रक्ष डा० राम- 


` + ` विचार विमं मेडा०° रघुवंश, डा० शम्भूनाथ त्रिपाटी,'डां० केदारनाथ . . लोचर्न-सिह ने विस्तारपूर्वक योजनाग्रो पर्‌ प्रकाज्च डाला। 
“ सिह, डा० शिवप्रसाद सिह, श्री वर्मचन्द्र जैन, डा०के®पीठ सिहश्रौर उक्त घोपणाके श्रनुसार रामनवमी के. दिन काज्ञी हिन्दरविश्व- 
ॐ क + क गः क --५ ४ न १ ५ ९ ५ ५ हदः - | > 2. + - | (9 ए = 
म, (| ' + २ ह ५ ५६ ४. ^ ू =, 1५ | ^: ध र 





को गोष्ठी की प्र्यक्षता 
र की श्रौर विषय प्रवतंन का कायं १० विष्णु 
कान्त शास्त्री ने करिया । विचार विमं म डा० मलिक मोहम्मद, डा० 
श्रेमस्वरूप गुप्त, श्री प्रववेश्चनारायण त्रिपाठी, डा० वच्चन सिह, नरेन्द्र 
ऊ नीरव, डा० भगवतीप्रसाद सिह, डा० त्रजविलास, डा० विदवनाथ 
@ रणजीत सिह, श्री ्रानन्द जी, कु° उमिला शाह, डा० हाम्भूनाथ पा 
डा० महेन््रनाथ दुवेने भागलिया। ` ~ 
दिनांक १० जनवरी को समापन गोष्टी की ्रवयक्षहय डा० लगन्त [थ 
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५ (1 शरी श्रशोक कुमार पटल, श्रध्यक्ष, पूर्वी नगर 
| . द्धात्र सघ मख्य श्रतिथि श्री जयप्रकाश जो 
को स्मारिका सर्मापएित करते हए । 
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विद्यालय स्थित मालवीय भवन में विधिवत ` तुलसी शोव संस्थान की 
स्थापना हुई है, जिसको स्वरूप प्रदान करने ऊँ लिए प्रयत्न करिए जा रह 
21 इसा क्रममं श्रायोजित चित्रे प्रदर्शनी का उदघाटन २६ प्रप्रेल ७४ 


का मालवीय भवन मे कुलपति डा० कालूलाल श्रीमाली द्वारा किया 


गथा । मानुस सरम्बन्वी, प्रदशेनी उत्तरप्रदेश सरकार की सहायतासेः ` 


ण्डयु+ सम्भव हो सके । 


` रामं 
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मानसतीथं रामवन 


मानस के पाठोंके प्रचार के लिए १६९३६ मे जरूमाष्ट्मी ५ सितम्बर | 
लो मानस संव स्थापित हुग्रा । . इसने नवम्बर १६४१ से "मानसमणि ‹ 
मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ्‌ किया । 

रामवन के तुलसी सग्रहालय म ४०९ दिन तक मानमु.चतुद्शती 
समारोह संचालित हृश्रा । इसका उद्घाटन देश के प्रसिद्ध मानस व्यास 


भ 


श्रीरामक्रिकर उपाध्यायने कियाथा। समा के भ्रव्यक्त्‌ ये वांघवेश 


महाराज साहव रीवा श्रा मातण्डिह (संसद सदस्य) ! समारोह. 


ग्रवधिमे 
१ नित्य नई भांकी तुलसा-सकतन भवनम सजाई गर । 


२ नित्य भगवान राम, मानस ग्रन्थ तथा गोस्वामी जी कौ -पूजा 
काक्रमखवचला। 


३ इस श्रवधि में मानस के प्रखण्ड पाठ नित्यके एक के ग्रतिरिक्त- ` 


४३२० पाठ हए । श्रन्थ पाठादि भी वड़ो संब्या म॑ हए 1 
४ श्रद्धाजलियां २७३ संग्रह हई । श्रमी १२७ प्रौर संग्रह करनं 
का विचुरदहे। 
ग्रसोकण्टिमी' सं २०३० ता० १०-४-७३ को रामवन में 
एकं खुली. जीप की सुन्दर सजावट करके उस पर गोस्वामी 
तर्स दाक मनुष्याकार मूत्त रखी गई । इसका सतना म 
-भव्चे..ज्लूसः निकाला गया जो कई घंटे पूरे नगरम्‌ ज्रम । 
रामतवमी ११-४-७३ को प्रातः जन समूह्‌ `इस.भू केह साथ 
`. संतनासे सुन्दरकाण्ड का गायन करते हुए चला । धुरे दस 
मील की पद यात्रा करके यह्‌ रामवेन परहुचा 1 
ग्रपराह्ल मे सागर.विद्वविद्यालथ के हिन्दी विभागाष्यक्न मानस के 
सुप्रसिद्ध विद्वान डा० भगीरथ मिश्र भ्राये। संकातंन भवनमहा उनको 
तथा रीवा की श्रीमती ज्ञानवती अ्रवस्थी को कथाएं.हृई 
सतना के जलूस प्रौर वहां से रामवन की पदयात्रा का ग्यवस्या 
परेम रामायण समाज सतनाने कौ थी । 
९ रामवन के बसन्त पंचमीः के वि 4 
इस वषं मानस मेला का प दिवा गथा 1 । । 







च 
॥ ४. 


१० मंच सजय गये । इनक्रा सुंचालनं विविध मानस संमोर्जो ॐ ` 


तथा-ग्रामों ने किया । इनमें बरावर मानस गायन हाता रहा) 
तुलसी संकोतन भवन मे श्री रामरक्षित, पं भैरवप्रख्ुद्‌ 
दवविदी, सुश्री पंछी देवी, श्री रामसुपाल भट्टश्रौदिको कथय 
ई । ¦ 
डगंनि्यी (विलासपुर)के मानस प्रेमियों ने तीन रात रामलाला की । 
-इ.शमायेह की श्रवधिमें रामवन मे सभाः हुई; । एक -मीष्ठी 
ग्रायोजजित की गई विविव व्यासों की कथा ७५ दिन. चलीः ॥ 
८ समारोह अ्रवधि में (१) साहित्य वाचस्पति डा°. कलदव्‌, 
प्रसाद मिश्र (२) श्राचायं श्री परञ्ुराम चतुर्वेदी (३) डा 
कामिल वबुल्के (४) डा° प्रेमनारायण शुक्ल (५) डा० कन्हैया 


;+, लाल सहल (६) डा० रंनन (७) ड० रामलालसिह (८) 


श्री कालिका प्रसाद दीक्षित (६) व्योहार राजेन्द्रसि. खाद 
महानुभावो ने भी राप्वन.पवारने कौ ङ्पाका |. 


:.> *9 ख आ = 


.--&: हाट .पीपल्या जिला देवास के डाके° एम० पाण्ड्य च सन 






-“. “भ्रामं राव्दों से बने श्रक्षरों ते पूरा रामचरित मानस लिखा ह । .. 


ट्स प्रनुपम. रचना की प्रदरोनी रामवनमे ता० २६ सं १ 


मई १९७३ तक .हुई । 


( १.०..श्नी जानकी नवमी कों .उनका सहस्ताचन हुम्राओ 


१९ रक्षय, नुक्मी (४-११-७३) के समाराह्‌ का उद्वाटन परमि 
गोधर हरिद्वार के श्र्यक्ष श्री स्वामी घर्मानन्द सरस्वतान 
किया } 

१२ पौष शुक्ल & (ता० २-१-७४) के समारोह का उद्घाटन 
ग्रनन्त श्री विभूषित जगद्‌ गुरूशकरा चायं स्वामी श्री शान्ता- 
नन्द ने किया । उन्होने तुलसी मदिर का उद्घाटन न भो 








यह्‌ रामनवमी विक्रम सं° २०२३१ मानस सं० ४०१ । (ता | न । 
७४) को पूरा हुश्रा । उसी दिन मानस लन्‌ चतुररती स रोई है यहां ` 
प्रारम्भ हो गया जो विवाह पचमी २०३३ (ता० ३९ १.१- ७६) तक 
चलेगा । न 


(संयोजक) 


= ~ भ्‌ 


-रारदा प्रस्षदद 
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केरल 

रामचरितमानस चतुःशती समारोहं की केरल राज्य समितिके 
संरक्षक केरल के राज्यपाल महामहिम श्री एन० एतन ० वांच हँ श्रौर 
समिति के कायेकारी प्रध्यक्ष केरल के गह-मंवरी श्री के करुणाकरन । 


केरल के विविघ घेतो के गण्यमान्य लगभग पचास व्यवित समिति के 


सदस्य रहै । केरल सपित्ति का प्रमुख केन्द्र कालिक्रटदै। .. 


र 
ू 


रामचरितमानस चतुःशती कौ केरल राज्य समितिकी श्रोरसं.. 


प्रायोजित भव्य समारोहं के काय-क्रम का उदुत्रालन कालिकट नगर के 


गांघीगृह मे २५ 
गोस्वामी तुलसीदास के वृद चित्र का 
माननीय श्री करूणाकरन ने किया । रामचरितमानस की धमहानता कं 


विविव पहलुश्रों पर प्रकाश डालते दए ग्रतेक वक्ताश्रों. ने -रामचरित- 


„` मानस को भारतीय साहित्य की ही नहीं, बल्कि विर्वसाहित्य को महान . 


घोषित किया 1 उद्घाटन सम्मेलन के -प्रघ्यक्ष प्रसिद्ध मलयालम 


~ 


संपत्ति 
दैनिक 'मातभूमि' के प्रबन्ध सपादक श्री वी एम० नायरेश्य ।- 


~ श्री वी° एम० नाथर ने श्रपने्रव्यक्षोय भाषणम गास्वामा तुलसी- ` 


दास्‌. करी. समन्वय-शक्ति पर प्रक्राशच डालत हए कट ` “रामचरितमानस 
मे, संस्कृतियों तथा 


विभिन्नं धोासिक मतावलंवियों के विचारा म, 


 भापाशों मे स॒मन्वयकी जो चेष्टा दिखाई पडती है वह्‌ प्रच्यत्र दुर्लभ 
हैः 1. ` आ्राधूनिक युगम गांधीजी तुलप्नादास की इस समत्वय भावनास ; 


त.अ्रधिक्र प्रभावित-हए थे) 


"७१. द नै वमः " 

. कांलिक्रट विश्वविद्यालय के प्रत्युप कुलपति प्रो° के मावव मेनान 
ने गोस्वामी तुलसीदास को भारतीय भक्ति परंपरा के सवस राक्तिशाली 
प्रवक्ता एषं ष्मविति साहित्य कौ महत्वपूणं कड़ी माना । उक्त्‌ सम्मलन 
मे मलयालम के प्रसिद्ध ग्रालोचक प्रो० सुकुमार अ्रषीकोड़्‌ ने तुलसीदास 
को भावुक कवि के साथ-साथ निर्माणक।री व्पक्तित्व क ग्रधिक्रारी मी 
प्रोषित किया प्रौर उनके इस निर्माणकारी व्यक्तित्व पर्‌ प्रकाश्‌ डाला। 
मलयालम के प्रसिद्ध कवि श्री पी०क्‌जिरामन नायर ते श्रपने भाषण 
मे तुलसीदास को मनूष्यता एवं मतुमूमि का -सलमा करने त्रान्‌ ती 
भक्त कवि सिद्ध क्या। ... .~-1+ ^ | 





प्रकट की । 


५-७३ को ` संस्पन्न हृश्रा । . एक -विराट सम्मेलन.म . 
ग्रना्धिरेण केरल के गृहमंत्री. 


~ संदेश' शीषेक एक पुस्तक तंयार कौ गयी 


¢ क्षः 
> ५ 
+ = श # 
> 
"कः 
र) 


क्क + 
1 


्, # ) 


क । 


सम्तेलन मे कालिकट विश्वविद्यालय दहन्दी विभाग कं छात्र- 
छावराभ्रों ने तुलसीदास के चुने हुए पदों का गायन भो प्रस्तुत क्रिया, 
समारोह के श्रते प्य॒गाभात' के संपादक श्री रवि वर्मा ने करृतक्तता 


५. `, 0 ~ 
ग 5.1, 


(~^ ॐ 


उदघाटन कार्यक्रम के श्रवसर पर केरल.की प्रसिद्ध दनिक पत्रि- 
काग्रों --^मातृभूमि,'' श्रौर “मनोरमा” -- मे तुलक्ला कं सदन्व.म विन्ञेष 
लेख प्रकाशित किये गये । समिति को प्रेरणा से म्न्य कन्दरा म मी चतु 
शती समारोहं भ्रायोजित हए । इस संदर्भ मे कालिकट विद्व विद्यालुय .- 


ने तुलसीदास श्रौर उनका संदेश ापक विषय पर विद्याधथिर्योःकेःलिए ` 
` एक निव्रन्व-प्रतियोगिता चलायी श्रौर विजेताग्रों को पुरस्कार ब्रदान 


मलयालम मे 'तलसादासर रौर उनका 


(1 


क्रिये गए 1. समिति कौ श्रोर 


-मलिक मोहम्मद 


(संयोजक) 
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-माचं १६७३ से तेकर ९ ग्रप्र 


चतुः 


{ समर 






र व 





मे १० जसराज का गायन 





कपया 


"गणिके 


¢ 


गजरात ८ 1 रामायणी (कश्मीरी वावा) 1 श्रौर मी.कडई विद्धानां ते तुलसी श्रौर 
£ मानस पर श्रपनेः विचार प्रकट किये 1 दूसरा कायेक्रम तुलसी जयन्ती के 


केन्द्रीय समितिने गुजरात राज्य राम 
सितम्बर सन्‌ १६७२ मं कीय समिति त राज्य रामः. अवसर पर रविवार ५ श्रगस्त, १६७३ को मनाया गया६॥ड्‌घ दिन क्नव 


चरितमानस चतुःशती समारोहं समिति का निर्माण. किया । इस समिति कर विद्रानों ने वडी संख्या मे भाग लिया था} इस श्रवस्र पर वति 
के संरक्षक गुजरात के तत्कालीन राज्यपालं माननीय श्र श्रीमन्तारायणजी सम्मेलनं कभी अ्रायोजन किया गया थां-} ` दोने.वार के श्रायोजना म 
मनोनीत किये गये । समिति के श्रव्यल्ल माननीयः श्री घनश्याम माड. „नागरिको कस्यति बरच्छी योश". 

ग्रोा, कायेकारी म्रध्यक्ष मा९ श्री रतुभाई प्रदाणीः तथा संयोजक. ~. 4, ` व " ४ 
श्री जेडालाल जोपी (मंत्री-सचालक. गुजसंत प्रान्तीय राष्ट्मापा प्रचार ` कः | 1 ्‌ प.  --मोहन लाल मवुकरं 
समित्ति) मनोनीत क्रियः । ~^ | 1. श त । ~: र = ध ८ ० (संयोजक) 


+ = च 
4. & 


संयोजक ने केन्द्रीय समिति कौ सुचनानुसार . कायिकम्‌ सुण किया1 . 4 ८ 4 अ 
ग्‌जरात भरमे ग्रधिकाश पाविद्यालयो  तथाह्गडं स्कला र्म रामचरित- ` 
मनस पर व्याख्यान, प्रवचन कवितापाछके अ्रायोजन सम्पन्न. ठप्‌ । (0. 
८ तुलसीदासजी क वि क ॐ २: रीबवंःदो ४ ९ 3७ सनः १६३८. मे सिन्ध-साष्ट्‌ भाषा प्रचारः समिति की स्थापना सिन्य 
पोम्टर गजरात-भर के श्रधिकारी प्रकितियं स्थानः # "छि ह & थी १६४७ के वाद से इसका नाम सिन्ध-राजस्थान राष्ट क 


 ह्विन्ध-राजस्यान राष्ट्‌ भाषा समिति, जयपुर 





£ गये { गजरात के कई स्थानों प्र भाषणादि कौ व्यवस्था की गयी.। .. ब्र्चौर समिति दै। 
भ षे 4. । 4; : - ४. | 
^. ` गजरात प्रान्तीय. रष्टृमाषा अ्रचार समिति ने वड्‌ परिश्रम द्रि जदाः ` मानस्तु) खमिति से प्राप्त गोस्वामी तुलसीदास जी. के चित्र 
५२० पूवक समिद्ध की. मुः पिका राष्टृवीणा का रामचरितमानस चतु- तथाः पोषश्टरं प्रत्येक केन्द्र को मेज दिये.गये थ जहा, तुलस्म~जयत्ता त 


गती विशेषक प्रकाशित किया । विद्वान पाठ्कोंकी रायम्‌ यह विशे-. . रामः नवमी पर्न प्रदर्शन करने कै पञ्चात्‌ रामचर्ि मानस 8 भ 
पाक श्रच्छा वन गयु । इस शक मे देश के उच्चकोटि के ४७.१०६. 'विविवैःविद्वानो केः माषंण हए । इस संस्या द्वारा व्रत्य ६४ सिरत क. 
` विद्वानों.के पठ्नीयःलेख संग्रहीत । स्वामी श्रा कृष्णानंदजी महाराज “ ` को हिन्दी दिवस मनाया जाता है । गत हिन्दौ दिवसं षर्‌ - जयपुर स 
के प्रय्नसे सुमूल्ठस्तिप्यानस का पृ्तक्‌ दानस्वरूप बहुत बड़ी-संखस्या तुलसीदास तथा मानस कौ सराहना तथा श्रद्धांजलि के खूप मे क्वि- ` 
-मे-्ाप्तरई श्रौर उनका वितरण बाहर क राष्ट्र मे हृम्रा। गोष्ठी हई । जयपुर की विभिन्न पाठशालाभ्रा म तुलस्लादास के चित्र वित- . 
1 रित क्रिये गये तथा गलियों व सड़कों पर पोस्टसो के चिपकराने का ्रमि- 














-जेठालाल जोशी : . यान किया गया । अ न भ 
व इस प चालित बालमन्दिरके छतों द्वारा गत १४ 
प ए सितम्बर, १६७३ को हिन्दी दिवस के श्रायोजन के समय ० राम्‌ `. 
क भुर (राजस्थान) न क) ८ कुमार वर्मा द्वारा लिखित जय तुलसीदास एकाक नाटक भस्त किया 
{~ श्रीः हिन्दी साहित्य समिति द्वारामा इशतौ--स गया, जो भजन्त सकल र्हा 2. 4 
चरणों मे मनाया गया 1 प्रथम्‌ समासेह्‌ विदिसीय यु लीः ॐ. क. ` वर्मा 
१६७२ से ३ जुलाई तक चला । तीनां दित सृख्य गन {मि ह क) 
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“ “ समारोह ऊ श्रन्तिमःदिन रविवार ११५ प्रप्रल को. साहित्य गोष्ठो 


, श्रौर गव क 
` चरित मानस 


श्रीमती इन्दिरा 





(1 ^ ` ` (कका = ~~~ * “~----~- ~~~ -~- 


 दिल्लौ ्‌ 
दिल्ली मे रामचरित मानसं चतुः शती समारोह श्रपनी विशालता 


तथा सांस्कृतिक वैविूय के लिए स्मरणीय रहेगा । इस समारोह में समी 
कुछ था । पहले दिन बुघवार, ११ श्रप्रंलं को राजनेताभ्रों ने तुलसीदास 


को श्रद्धांजलियां पिति कीं.। दूसरे दिन महाकवियत्री श्रीमती महादेवी 
वर्मा ने सांस्कृतिक समारोहों का श्रपने. उद्बोधित.भ्राषणंसे जुभारम्भ. पं 


किया । राजक्चानी मेंपांच दिन रामचरित्र मानस पर श्राघारित संगीत 
भ्रीर्‌ नृय के वे कायेक्रम प्रस्तुत हए जैसे पहले कमी नहीं हृए थे 1 देश के 


चोटी कै संगीतज्ञ श्री कमार गंघवं ते राम चरित मानस्.के.ग्रशो को 


 हास्तरीयसंगीत की-मवुर्‌ व्वनिःमे सुनाकर श्रोताग्रो.को.मुग्घ्‌ कर दिया, ` 
` लगा द्रीःगृई श्नौर प्रतिदिन छह बजे से लेकर सादं नौ वजे तक .ग्रौर 


तो पंडित जंसराज, भरी . जितेन श्रभियेकरीः. श्रौरं : श्रीमती: सुलोचना 


५ ` यलु्वेदी  नेहभी श्रधिक्‌ सूल; -च्रेतासेमह्‌ .. कोपने, पायनो से . 


 श्रानन्दविभोरः किया क > क्रियो परीमं सोनल 


तीज्रः९ + भुः 


शे 


चरितमानसके म्रावार्‌. पर्‌ः म्रपने नत्य प्रस्तुत करिए 


भी इई, जिसमे इा° फादर कामिल बुल्करे, डा० वलदेवप्रसाद मिश्र श्रौर 
डा० विड्वनाधुधर््साद मिश्र ने रामचरितमानस 


च र ॥ ¬ 







राजपुर, श्रयोध्या, काशी प्रादि स्थलों पर तुलसीदाम से सम्बन्वित 
स्थानाश्रौरस्मारकोंकेचि के चित्र 


न" 





मुख्य समारोह विज्ञान भवनमेहश्राथा। सवेप्रथम प्रधानमंत्री 
न्दिरा गांधी तथा राष्टीय समितिकेकायकारी ्रध्यक्ष श्री 


+ श [1 





परर प्रकाश डाला । इन कायंक्रमों के साधः राम- 
` सम्बन्ध मे एक प्रदशेनी भी प्रायोजित की गई । इस 
प्रदद्यनी'मे रामचरित मानस की मूल कृतियोंके कुछ पृष्ठथे तथा 


.. गाथी मंदान मे श्रायोजित एक विक्चाल सभामें नि 


सूचना दी कि भारत सरकार ने तुलसी सदन' स्थापित करने तथा 
रामचरितमानस के कुछ श्रशो के प्रकाशन करन का नणय क्ाहे। 


श्री कृष्णचन्द्र पन्त के भाषण के पचात प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांघी ने समारोह्‌-का उद्घाटन किया । . 


समिति के कार्यकारी प्रघ्यक्न श्रौर उत्तर प्रदेश के तत्काकोन मुख्य- 
मत्री पं० कमला पत्ति त्रिपाढी ने इस ग्रवपर पर मानस के साहित्यिक 
ग्रौर सांस्कृतिक महत्व पर मासिक भाषण दिया | 


दसरे दिन से लैकरर १५ ग्रप्रेल तक समारोह का कायक्षत्र बदलकर 
राजधानी क विख्यात कानी श्राडिटोरियम हो गया । प्रदशनी भी यहां 


ग्रन्तिमः दिन सां ` चारश््रजे मे लेकर रात सादरे नौ वजे तक कमानी 


-घ्राडिटोरियम दर्ञको.से भरा रहा 
.. मानसिह, कुमारी उभा श्रौर श्रीमती संयुता" पाणिग्रह नेःरामः ˆ ` 


डा० फादर कामिल वृत्रे ने कहा कि श्रघ्यात्म रामायण से राम- 


` चरितमानस इसलिए श्रेष्ठ है करि तुलक्षीदासजी सन्यासनलेने को नीं 


कहुते श्रषितु परहित' पर जोर देते 


म्रुध्यात्मिक, नेतिक ध 
. दिल्ली प्रा० हि० सा० सम्मेलन 


दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन कीओर. से चैव शुक्लः. 


प्रतिप्रदा संवत २०३१ से लेकर रामनवमी यथानसार २४माच से तेकर 


१ श्रप्रल तक रामचरित मानस चतुरशतीः-समोरोह्‌ खहूर के.विभिः 

भागो मे वड उत्साह से मनाया गया । प्रतिदिन प्रातःकाल). रप्रद्नी चौक 
स्थित नगर के प्राचीनतम मन्दिर गौरीशंकर मन्दिर के स॒भुामण्डपमें 
नवाह्वपारायणं हप्र । उसी दिन वयोवृद्ध साहित्यकार स्वं० सेठ गोविद 
दास जी नं दट्ली प्रदेश मे मानस चतुःशती समारुह्‌ का शुभारम्भ 


त मे ४ सायंकौलःचतःशती कार्यक्रम किए गरं 4 इन समारोह 


दिल्नीके नौ. 
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रामचरितमानसके प्रशो का पाठ व गाधित क्रिया । पना 
~ € 
रामनवमी के दिन ल{(ल किले से लेकर रामलीला मदान तक एक महाराष्ट राष्टभाषा प्रचार समिति पुणे की ग्रोर ये रामचरित 


बहुत बड़ी शोभा-याता निकली जिसमे गोस्वामी तुलसीदासजी के चित्र॒ मानस चतुःशती-समारोह+ के उपलक्ष्य में -निम्नानुततार कायेक्रमो का 
के स।थ-साथ श्रीराम, लक्ष्मण व जानकी के स्वरथ भी निकले । सायं श्रायोजन करिया गया: 


काल राष्टीय समितिके उपसभापति स्व° श्री रामघारी.. सिह; दिनकर 


को श्रव्यक्षता मे रामलीला मैदानमे एक व्रिश्ाल.सभां हई विषय ध - ५: 

(ल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलनकेर्वि ^ भरीरामचर्तिमानस पं कृष्लाल गौतम्‌ ° २-४-७३ 
टल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वि(भन्त मण्डल हन्दी 4 द ५८ 5 
भवन, लक्ष्मीनारायण मन्दिर ते रामचरितमानस के सम्बन्य मे सभाषए तुल ल तत ४ न 3 ५ ॐ ध 
सास्करतिक कायेक्रम व वचनो कौ व्यवस्था कौ (दिल्ली प्रशासन क्री “तुलसी के भरत - : डा° न आ 4 ५ 





साहित्य कला परिषद ने दिल्ली राज्य समिति के सहयौग स दुहन, काः: 
चतुःशती स तारोह श्रायोजित किया । 4४ ` 


5-3-78 
(+ 
१६.८१३. 


9 भक 







(र. सरदार पटेल विश्वविद्यालयं ति क 9 क 
१  पंठरीनायम्‌कन्द डापरे ~~ 
| रामचरित मानसं चतुःराती राष्टीय समिति के सुव परूसरदार न 
क. 9: (संयोजक) > 
५ पटेल विरवविद्यालसू;{ गुजरात) के स्नातकात्तर हिन्दी-विभागने विभाग. < + > भः 
तथा विद्वविद्यालयः स सम्बद्ध कालेजों मे तदनुक्तार मात चतुःदातीः :. १६. द्ध ~ = | . १ "क त 
^ | । ५ - क | क-म क ४.2; 
शआ्आथोजन-वषं में स्नातकोत्तर हिन्दी-विभागम गस्वामा जान सम्बदढ. ` हिमाचल + ` च ० प 
... ` निम्नलिखित व्या्धान ग्रायोजित हुए व ८ क 
०. + ्‌ ~ ` राज्यस्तरपरदो बार ग्रायोजन किए गएथे)। एतो महात्मा 
^. विषभ्र- 4. वक्ता | तुलसी दासं के जन्म दिवस पर स्कल के छात्रो को माषण प्रतियोगिता . 
लसोद्‌्. शोर सु गेज॑रात डा० हसित तूच तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्रायोजन क्रिया गवा चा भरर दूसरा दिनांक 
लोकनौ्यैक्मीलसी श्री जटालाल जोशी २६ब २७ माच, १६७४ को दो दिवसीय काथक्रम क 
वितावली.का. काव्य-सीौल्दय [० दयाशंकर शवल गया था 1 दिनाक २६ माच १९७४ को हिन्दी, उदू पाडा, = । 
४५4 ८९ 
विनयपतिकक्रश्रन्तः कथाएं डा० रमणलाल माधा,. संयुक्त कवि सम्मेलन करवाता गया । " 
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“भरेम स्वरूप गुप्त 
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राष्टीय समिति रा श्रायोनित समारोहं ` 
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रामचरित मानस चतुःशती राष्ट्राय समितिं द्वाराल्वतुःशती संमारो 
का शुभारम्भ प्रघानसत्रा श्रीमती इन्दिरा गावी. द्वारा सवत्‌ २०२८ $ 
रामनवमी के ग्रवसर पर ट्डियन मेडिकल -.पएस्पर्सिंषएुशन दाल, ईच" 
एस्टेट, नई दिल्ली 
करते हए पं° कमलापृति त्रिपाटीं ने .दयमचरित्त मानस क भारतीय 
जीवन ने योगदान मरौर विश्व (स्य मे तुलुसीदास के स्थान्‌.परः प्रकाश 


“+ डाला | प्रधानमंत्री ने गोस्वामी तुलसादासजा के चत्र. प्र गा ल्थुङ्शि <<व्था, (0 


किंथा ग्रौर उन्दः भी-भास्तं के जलजौवन मे रामचरित मानस कांजो 

महघ्वं है तुशा -चिस्श्क्ठार यहं प्रः भारत की कोटि-कोटिज्ञुनता 

को त्रेरणा दता श्री. दै उसकी चचां की | समिति के मंत्री श्रो चुधुकरः 
ण्डेय नै सष्टीय समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्त॒त की । संभाषर्तिः 


० कणम्िहः ते शद्वै द्या । = र 


तलोयसमिति का श्रगला श्रायोजन तुलसी जयन्ती. सं° २०२६. 


 -क्रश्रवसरपर.राष्टपति भवन के म्रोकं क्षम राष्ट्पत्ति श्री वराहुगिरि ` 


षि 


देकट भिरिदुी अध्यक्षता मे सम्पन्न हुप्रा । इस. शरवृस् पद्य 

डों० कर्ण्षिह ने मंगलाचरण क्रिया तथा तुलसीदासंजी के गौरव पर 
भाषण दिया 1 राष्ट्पतिजौ कीं राष्टपति + भवन में. लगाने के लिए 
गोस्वामी तुलसी दासजी का. एक तलं वित्रे किया गंया + महामत्री 
श्री करष्णचन्द्र पन्त ने राष्टीय समिति, द्वारौ किशु गए तवर तक क काय 
का विवरण दिया । श्री नजीर बनो ने इस प्रवर पर गोस्वामीजी 
के सम्बन्ध 
-जी के महत्वं शओ्रौर उनकी स्मृतिःरक्षा कौ श्राव 


र भि 





किया गया । इसन श्र॑वसर परस्मा की प्रव्यक्तताः 4 


` तुलसीदासजौ को काव्यमय भ्र डालि अर्पित की र स म्रवसर परः 


बडी भावपू्णं कविता सुनाई 1. राष्ट्रपति सेदास 


विचार प्रकट किए 1 इस समारोह मे न केवल राजवानी के, वरन्‌ दिल्ली ` 
से वाहर के भी ग्रनेक गण्यर्मान्य सादित्यकारः उपस्थिति थे । उन सबका 

वाद मे राष्टपतिजी ने सत्कार किमा । | 

 श्रगले वषं: रामनवमी, सवतत २०२६ को मावलकर सभाग में 

5. -मोपलस्वरूप पाठक कैम^उपस्थिति मे रामचरित मानस 

न नना विक 









प्रसिद्ध श्रध नतक द्रय श्रो राजा रहा ग्रौर 







श्रं 4 


यः ने-कतवीपुडी लोली मे नृठ्छ भी धस्तुत क्रिया । उप- 
ष्ट्पीतिजी त जास्वामी तुलसी दासक क & तति नु. लि, रपत का । 
| तुलसी जधःती.सवत्‌- २० ती श्वानं ^ लः लटन रोडमे बड़ 
उत्साह दः-मनाई गड !, इ ४ र स ्रभतत्वःप्रन्रजी ने मगला- 


.- द्धरणे कियो. । श्री जर्तचीरवनं राम, डर कर्णंसिह, * श्री कृष्णचन्द्र पन्त, 


तठ मोविन्ददा॑ी ओरं श्री सुघाकर पाण्डेय ने गोस्वामी तुलसीदासजी 
के- च्ि-पंर ` त्यापण क्रिया 1 श्रीं कृष्णचन्द्र पन्त नते स्वागत भाषण 
दिया श्रौरं स{मति के उपसभापति श्री यमघारी सिह द्निकर ने 









प्रशासन के उ राज्य श्री बालरवर प्रत्ाद साहित्य १ र म॑ = क 
र्यश्च डा० सुति कुमार दादा प्रौर डा° हजारलाद्‌ व्विदीने. 
तुलसी दासजौ के जीवन पर श्रौर उनके तित्व पर बड़ ` मार्भिंक भाषणं 
दिए । इती क्करसर पर श्री एस० जगन्नाथन द्वारा रामचरितमानस के 

मोर किया सया } र्ता मंत्री श्री जगञ.शशरास 
पितो 


क्रान्तिकाये मोर, न्वी = त 





















क २ सदा कः 


~ 
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त्रकाश डाला । डा° कणंसिह ने भ्रध्यक्षीय भाषण दिया श्रौर श्री सुधाकर 
पाण्डेय ने राजघानी मे इतने सफल साहित्यिक समारोह के लिए घल्य- 
वाद ज्ञापन किया 1 इसके पइचात्‌ भारतीय कलाकेन््र की टोली ने राम- 
लीला के एक प्रसंग का प्रददन. किया । इस श्रवसर पर प्रसिद्धे पादवं- 
गायिका मीनाक्पूर ने तुलसीदासजी के भजन सुनाए । 
चेत्र शुक्ल रामनवमी संवत २०३१ को सावलंकर समागारमें 
डा० कणेसिह॒ जी की भ्रष्यशता मे मानसर चतुःशती. समारोह मनाया 
गया । इस श्रवसरर्‌ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय क प्रघान न्यायाधीश 
न्थायमूति श्री ्रजीतनाथ रेने गोस्वामीजी के द्वारा प्रणीत रामचरित- 
` . मानस कै महत्व पर एक श्रत्यन्त मार्मिक. भाषण दिया। इस अ्रवसर 
पर डा० नगेन्द्र दास सम्पादित "रामचरित. मानस: एक. तुलनात्मक 
(| ` , श्रघ्ययन तथा रामचरित मानस स्मारिका" का विमोचन क्रिया गया.। 
( - श्रीः सुघाकर पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के वादं कुमारी किघवी श्रौर 
श्रीमती नलिनी मल्होत्रा ने रामचरित मानस के प्रसंगो पर नत्यताटिकां 
४ प्रस्तुत कों । वाराणसी कौ. भ्रसिद्र गाथिका श्रीमती सिद्धेश्वरी दी 


~ ०4 ‰. 





ट 





„. ` येह का समुचित भ्रायोजर्न करते केलिए कार्यकारी अध्यक्ष की ओश्से 
१९७२ के प्रारम्भ में एक पत्र द्वारा नई; द्विहली स्थित विदेशी दूतावासों 
.“ से सम्पकं स्थापित किया गया। ,. 

विदेशो से रामचरितमानस कौ ` चतुःरात्ती.के सम्डन्धः में श्रत्यन्त 








ल प्रतिक्रिया हई 
लिः तक क्रि प्रतिष्ठति पत्रिकाश्रों के सम्पादकोंने हमे. चित कियाकि 
शच # “वे समारोह ह वष मे विदोष त्रायोजन करने के लिए उत्सुक 
जिन देशों श्रौर नगो स मिली वे इष प्रकार हं: रूस नेषन, बगदाद 
. रोम, वेनेजुला, जेर, चिली, वंकाक, गुयाना, फिजी, 
्‌ ~ नेशिया. =ग्लादेदा, कंनेडा, इटली, श्रारटे = ट 1 













~. `मारििस के जंन-नीवतु,मे प 
ने तुलसतीदासजी के श्रनेकं भजन प्रस्तुत करिए । . ` ~ "^ 


चै शती समारोहः के सम्बन्धं मे विदेशों मे समा- 


इई । श्रनेक भारतीय दूतावासः, संस्थानों एवं" 
सूचना 


बगल, इण्डो- ` 


फिजी मे वि्चेष रूप से चित्रमय प्रदशेनी, सेमिनार श्रादि प्रायोजित 
करने की व्यापक योजना बनाई गई । इनके प्रतिरिक्त भारतीय सस्ति 
एवं दशन से सम्बन्धित ्ननेक विद्वानों श्रौर संस्थाग्रों से सम्पक स्थापित 
किया गया । पोलैण्ड से श्री राबटं स्टिलिर, सम्पादक “विश्व साहित्य" 
जो भारतीय साहित्य श्रौर दशन के विद्वान हँ, हमे सूचित किया 
कि वे ्रपनी पत्रिक्राका विशेष तुलसी समारोह संस्करण निकाल 
चा 

रामचरितमानस के प्रचार के लिए रामायण विद्यापीठ (दिल्ली) के 
संस्थापक, श्री कपीन्द्र ने लन्दत, पेरिस, कील (जमनी) श्रौर हेमवगं की 
यात्रा कौ थी 

प 


[ ५५ 
अ 


{रिशसं ३ स ० # ॥: ; ६ 
छहितमानस की चतुःशती मनाने के 
$ रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के 





3.४. 


लास-को देखकर.मानसःग्रीर 


<: प्रभौव कौ. श्रान्तररिकिता का सशक्त ग्राभास् मिलता है। 
घामिक, . सामाजिक-ग्रौर सास्कृतिङक्र सस्थाए मानसु जयगान्कमैः : ~ 
` सह्योग.दे. रही श 


मानस को कोति को जन-जन तक पहचाने कां कायं ओः एक व्यक्ति 


कररहैहंवे हं माननीय दयानन्दलाल बसन्त. युवा श्नौर क्रीडाः . 
मंत्रालय कौ. तरफ, से. युवा महौत्सव में जो. नाटेकवेननँः गये धे; उसमे ":. 
मानसः पर प्राधारितः नाटकों को वरीयता दींगीःकी। स्रपनी भारतं 





देश की अ्रनेक, ` 


र 


+ + 
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भ्यात्रा.के समय प्राप्त वामिक पुस्तकों श्रौर तुलसी के चिघ्रोंकोभीश्री. 


वसन्तरायनते जनता मं वटवाया । उन्होने मत्रालयकी तरफःसे रामायण 
पर श्रांवारित एक नाटक प्रत्तियोगिताभी कीहै। उसमें जो नाटक 
प्रथम प्रायगा उसकर.लेखक को निःशुल्क भारत भ्रमण कौ सुविधा प्रदान 
कौ जायगी । हर गृरुवार को रेयु) पर मानस को कथा होती है) 
सवा शिविरे तरुण करायंक्तश्ों ने रामायण श्रौर तुलसीदासजी 
क] लकेर शरक कायक्तम श । मानस श्रौर हनु चालीसा को 
प्रतियां घर््तरत कौं कः 


ह 9 ह्ण {भ ४ 1; री ह 
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कथाएं प्रायोजित की हैँ । ब्राह्मण महासभा समय-समय पर गोष्ठी करती 

रहती है । १७ मंदिरों में रामायण पाठका कार्य प्रारम्भ टो गया दहै) 
मानस पारायण समिति ने ४ महीने तक लगातार मानस का पाठं 

प्रायोजित विया । ग्रह पाठ श्रावणी नाग पर॑चमीसे प्रारम्भ होकर राम 


र विवाह के दिन समाप्त ह्ग्रा। सारेद्रीपके २४ गांवों सें कुल १५९ 
४ पारायण हृए । इसमे पूर्णाहुति के दिन माननीय बसन्तराय जी भी उप- 


स्थितथे । देश के वृद्ध रामायणी भक्तों कोश्रमिनन्दन पचरद्रारा सम्मा 
तित भी किया गया । -- राजेन्द्र श्ररुण 


सो वियत संघ 


सोवियत संघ को मानस चतुःशती-संमांरोह समिति के -्रव्यक्ष 
प्राच्य शिक्षा संस्थान के प्रध्यक्ष, श्रकादमी रियतं बीरूगफरोवं ने तायु 
कि सौवियत संघमे महाकवि तुलसीदास करत्त“^रामचरितः मानस का 
चतु.शतीो समारोह वड़ो जोरदार ढग से मनाया गशया। मानस ऊ जयती- 
समाराह के उपलक्ष्य मं १६७३ से १६७४ भाचं तकमास्को, तेतिनग्राद 
 ताशकद, दुशान्ये--ग्र्थात्‌ पूवं शिक्षा कै सभी प्रमखंः सोविवत केन्दों यें 
सों का श्रायोजन .किया ग मघाइलोव ने रामायण तथा तुलसी 
दासं^को ग्रन्य रचनाग्रों पर ग्रावा" एक संगीत.रचना तंयारकी 
` क र्नजयता वप म तुलसादास. नामक्‌, एक्‌ ग्रथ प्रकाशित किया गयां । इसके 
` लेक यूरी सस्वेत्कोव ह । “समर्चरित-मानस' ऊ प्रशं व तुलसीदास कौ 
^ ऋः" ननी हई कच्निताश्चो का कष्यःसकलन भी प्रकारितः किं -गया | 
४ | मास्को, के -मन्नी, अवृत मे मारत के महान मध्यकालीन केति तुलक्ती 
| दास कृत क 
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 *,‰-का उद्घाटन प्रोफेसर वौ चेलिज्ञेव ते किया इस ्रवसर पर सोवियत 
४“. संघे स्थित. सांस्तय राजदूत श्रीके० एस० ौब्रर्वकरने मी भाषण 
दिया1 तुलसीदासेःकी. -रधनाभ्रों के सोवियत ग्रनुवादक एस० सेवत्सेव 

८. "ला जी° ब्रूडकेनाद्जे ने समायण के कुछ भ्रंश तथा दोहे सुनाये | 
 भारतीषु.लेखक पूणं सोम सुन्दरम तथा मदन लाल मधुने ्रवघी 


५ न 


्# ४ म रामायण के कुछ ग्गो का पाठ क्रियां । - + 
; | ग्रत मे संगीत कायेक्रम ह्र । . इसमें मास्कोकै वाल-थियेटर के 
+ कलाकारों ने कुछ भारतीय गीत सुनाए ग्रौर रामायण के भ्रंश का रंगमंच 
= पर्‌ -ब्रदरशुन [कया ; द ॑ । 
र ५ क्ल छ. | | ल ५ + , ३. 
> रः . लस्दन ^ र ~ १ 6 भर 
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भाटन करते हुए भारत के डा° रामश > == 6 
श्म वह्‌ क्ड़ीटहै जो भारतीयः संस्कृति 
शुदढ रसनम समथ है 1. मानस उसी पर 
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क = [म 
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महाकान्थ रामचरित मानस की चतुड्शती मनाने के लिए ` 
सभा का श्रायोजन जगती समारोह की सोवि्रत समितिने क्रिया सभाः ` 







इ सटर इष्ट लंदन मे प्रायोःखनङ््ूतस चतुःशती मारोद का, 


के महान ग्रंथ वेद उपनिषदं श्रादिडे। 


सर्छृत श्रीर्‌ यूनानी सादित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० सल्यरंजन 
वनजान बताया क्रि तुलसी का काव्य श्रद्धा विश्वास का काव्य टै 
दसम मारत को महान संस्कृति मखरित हई >। 


स्स श्रवसर्‌ पर्‌ श्रा भारद्ाजने कहा कि रामामण के माच्यमवे 
त्रिटेन के प्रवासी अ्रपनी भारतीय सस्कृति की ग्राटमा को पहचान सकते > । 


वाण्वाण्साऽ के श्री गणेश भनौतने कटा करि तुलसीदास जी राम 
क उस रूप कं उपासक्ये, जिनके हाथ में वनुपवाण धा । ग्राज हमे उस 
रामको वड़ा भ्रावश्यकता ह । 


डाक्टर एफ० चंद्राने व्रिटिश् गायना तथा सूरिनाम मे बसने वाले 
भारताय को सांस्कृतिक ग्रौर वा्मिक परम्परा.पर विलद प्रकाल डालते 
"हए यहं बताया करि रामचरित मानस ते किस प्रकार कठिन परिस्थितियों 
मे दुर देगोमें भारतीयता की रक्नाकी। 
“श्रत मं लन्दन विइवविच्यालय के प्रवक्ता डा० रामदास गप्तने, जो 
सभा का. श्रव्यक्षता कर रहे, कृहयकि हमे इस वात का प्रयास करना 


चाहिए किं लंदन मे किंञ्ची सावेजनिक्छस्यान परं तुलसी की प्रतिमा लग 
. सके." व ॑ ू 


समारोह -ने-तुलसी तथा ग्न्य भक्त कवियों के संगीत भी प्रस्तुत 

क्रिये गये । श्रौ नती कल्पना कूभरियंर, गुजरात मंडली की सुश्री जीवा 

शरोर उनुक्र.संथी, श्री जोज्ञी. था श्री मगन भाईके काथ॑क्रम विज्ञेष 

रूप से उल्नेंनीयं रुण नारायण 
ति 
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२४. माच स ३ प्रव्रल, १९७४ तक थारईलण्ड की राजवानी बेकाक ` 
„मे रामचरितमानस चतुःशती समारोह बड़ी वृमघाम से मनाया मधा 
२४ माच. संव्या तीन वजः विष्णु-मन्दिर के अव्य प्रांगण में राभ 
चरितमानस चतुःशती समारोह प्रारम्भ ह ग  उथ-धरतानमत्री श्रौ सुक्क १ 
मिम्मेन्हा ने मिन्डा कहा कि भ्राज संसार में अनेक 241 न हो रहे 
परन्तु जीवन क [जिन श्रादर्शो को रामचरितमानस मे प्रस्तुत क्रिया गया. 
उनमं कोर परिवतन संभव नहीं है । भगवान राम न्रौ रामायण ` | 
दान्‌। देशा का समान रूपसे घरोहर है। रवि्मर २३१ माचंको एक 
विशेष कायक्रम ग्रायोजित क्रिया गया धा, जिसने स्वामौ सत्यमितानन्दः 
एव राष्री र्ि सित्तिकेश्री विद्या चरण शुक्लने रामचरितमानस के 
2 पका > 
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